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( इतिहास और संस्कृति ) 


वेदों सें मगध का उल्लेख 

अंगुत्तर निकाय के अनुसार मगध भारतवर्ष के प्राचीन सोलह महा 
जनपदों में से एक जनपद था। ऋग्वेद में मगध शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता । ऋग्वेद में कीकट्टों के देश का उल्लेख इस प्रकार है ;--- 


कि ते कृ्वन्ति कीकटेषु गावो नाशिरं ढुढ्ढे न तपन्ति घर्मम्‌। 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदों नेचाशाखं मघवन्‌ रन्धया नः ॥| 
“-ऑस्वेद, ३।५३।१४, 
अर्थात्‌-वे क्या करते हैं कीकटों के देश में जहाँ गाये पर्याप्त दूध 
'नहीं देतीं और न उनका दूध ( सोमयाग के लिये ) सोमरस के साथ 
मित्रता है। हे मघवन्‌ तू प्रमगन्‍्द के सोमलता वाले देश को भत्नी भाँति 
हमारे हुंकार से म॑र दो | । 


यहाँ प्रमगन्‍द से नेचा शाखा ( नीच जाति #शअनायें ; स्थान--पूव ) 

की ओर संकेत है। ओर प्रमयनन्‍्द < अवैदिक ; स्थान पश्चिमोत्तर की ओर 

संकेत है। यह याद रहे कि इस समय वैदिक आयों की आवास-भूमि भी 

मध्यदेश था। यहाँ मगध शब्द का उल्लेख नहीं है, पर कीकर्णें का देश ही 
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"गध है। मगध के प्रति हीन भावना है। मगघ मध्यदेश के पूव में है । 
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अथवंबेद में मगध का स्पष्ट उल्लेख है ;--- 
गन्धारिभ्यो सूजवद्भ्योउज्ञेम्यो. मगधेम्यः । 
प्रेषण जनमिव शेवधिं तक्सन परिदक्मसि ॥ 
... --अथववेंद ५| रशश१४. 
( हे ज्वरनाशन देव, तुम ) तकमन (ज्वर ) को गन्धारियों, मूजवन्त 
के निवासियों, अंग के रहने वालों तथा मगध के बसने वाल्दों के पास 
उसी प्रकार सरलता से भेजते हो, बिस प्रकार किसी व्यक्ति या कोष को 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेज देते हैं। 
फिर अथववेद में ही :-- 
४ध“**** *प्रियं घाम सवति तस्य प्राच्यं दिशि। ४७ 
श्रद्धा पुंसचली मित्रो मागधों विज्ञान वासो हरुष्णीषं 
रात्री केशा हरितो प्रवर्तों कल्मलिमंणिः ॥ ४ ॥ 
--अथवंबेद १५॥२।१-४, 
अर्थात्‌--बात्य का प्रिय धाम प्राची दिशा। उसकी श्रद्धा श्री और 
मागधघ मित्र | 
यह तो मगध जनपद का उल्लेख हुआ ब्राह्मण घम के श्रति प्रावीन 
साहित्य--वैदिक साहित्य में | अब हम यह देखें कि और किस साहित्य 
में--अ्रति प्राचीन काल में--मगध का जिक्र है। 


प्राचीन जैन अंथों में सगध 

जैन घर्म के अति प्राचीन अन्थों में मगह का उल्लेख है। प्रशापना 
सूत्र ( १ पद ), सूत्रक्ृ॒तांग और स्थानांय में मयह को राजण्द का आये 
जनपद कहा गया है। आचारांग में सगहपुर और राजणशह का उल्लेख 
है। निशीय सूत्र में उल्लेख है कि एक समय में जब तीर्यकर 
महावीर साकेत में धर्म प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि-- 
जैनों का चरित्र ओर ज्ञान मगध तथा अंग देश में अज्चुएण रह सकता है | 
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इन सब उद्धरणों से स्पष्ट है कि भ्रमण संस्क्ृति में मगध को पवित्र माना 
गया है। उसे आय--श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ लोगों का जनपद कहा गया है। 
मगध में जैन-ज्ञान और आचार की रक्षा भी मानी गई है | इस समय 
'मगघ अच्छी तरह से बस चुका था और आय राज्यों और उपनिवेशों की 
स्थापना हो चुकी थी | सुशासन और सुब्यवस्था से चोर डाकुश्रों से रक्ा 
आर सामाजिक आचार की सुविधा थी । 


जात्य ओर मगध 
भथव वेद में ब्रात्यों का प्रिय धाम प्राची दिशा को बताया गया है। 
यहाँ प्गाणथ की ओर संकेत है | भ्रमण संस्कृति में व्रत धारण 
करने के कारण श्रमणों को वब्रात्य कहा गया है जेन-निग्रन्थ- 
आत्य थे। वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे । वे याग-यज्ञ और 
पशु-हिंसा का विरोध करते थे । तपस्था से आत्मशोधन में विश्वास 
'करते थे | इसीलिए, उनको ब्रात्य कह गया है। ये ब्रात्य देश के अन्य 
भागों में भी रहते थे । जेन अनुश्रुति के अनुसार जैनों के प्रथम तीर्थंकर 
ऋऋषभ देव कोसल देश के राजा थे। नेमिनाथ सूरसेन प्रदेश के रहने वाले 
' थे | पाश्वनाथ काशी के राजकुमार थे। इस प्रकार ब्रात्य तो देश के 
और भागों में मी फैले थे । पर ब्रात्यों की पुण्यभूमि मगध को ही कहा 
“गया है। इसका यह मतलब हुआ कि आत्यों की साधनाभूमि मगध प्रदेश 
था। और जैन अनुश्रुति के अनुसार जैनों के चौबीस ती्थकरों में से 
चीस का निर्वाण यहीं हुआ था। इसी से यह स्पष्ट होता है कि वेदिक 
यग-यज्चों को अमान्य कर त्रव और तपस्या: पर जोर देने वाले बात्यों 
'का पीठस्थान मगघ था । इसीलिए अथव्व वेद में ब्ात्यों का प्रियधाम 
माची दिशा को कहा गया है ओर मागधों को उनका मित्र बताया गया 
है। लास्यायन शऔतसूत्र (८, ६, र८) और कात्यायन ओ्तसूत्र 
( २२, ४ २२ ) में इस बात का उल्लेख है कि ब्रात्य धन या तो पतित 
आह्यण को दिया जाव या मगध के ब्राह्मण को दिया जाय | .इपते यह 
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भी स्पष्ट होता है कि मगध के ब्राह्मण भी वेद और वेदानुमोदित याग- 
यज्ञ को आसानी से छोड़ देते थे। उन पर श्रमण और यति विचार- 
घारा का प्रभाव शीघ्र पड़ता था | जैन धर्म के प्राचीन अन्थों में इसका 
उल्लेख है कि मगध के अच्छे-अच्छे विद्वान ब्राह्मणों ने जैन धर्म स्वीकार 
किया | जैन तीथेंकर महाबीर के प्रथम शिष्य और प्रमुख गणघरः 
इन्द्रभूति गीतम मगध के प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्यान्‌ थे, जिंहोंने जैन धर्म 
स्वीकार किया था। 
ब्राह्मण धर्म के बाहर 

शतपथ ब्राह्मण ( १, ४; १, १० ) में इस बात का भी जिक्र है कि. 
मागधों की तो बात ही क्या कोसल और विदेह भी प्रा्चीनकाल में पूर्ण 
रूप से ब्राह्मणधर्म में दीक्षित नहीं थे। वस्तुतः भारतवर्ष के पूर्वी भाग: 
में वेदिक आरयो का पूरा बल नहीं था। इसीलिए देश के इस भाग में 
निग्गन्थ, सांख्य, भागवत और यति धर्म जोरों पर था। इन घमों का 
उपदेश करने वालों को श्रमण, यति, अहत, जिन, तीर्थंकर आदि कहते 
थे | इन धर्मा को मानने वाले सभी सांप्रदायों में यह एकता थी कि कोई 
भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे | आगे चलकर इनमें से भागवत और 
सांख्य ने तो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार भी कर लिया | पर अश्रमयों: 
की परम्परा के निग्गन्थों श्रीर बोद्धों ने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं ही: 
स्वीकार किया | 
महावीर से पूर्व 

इन निग्गन्थों का अपना साधु संघ भी था। अति प्राचीन काल मे 

इस साधु संघ का मुख्य आधार श्रहिंसा ओर योग अथवा तप था। पर 

८००. ई० पू० से पाश्वनाथ ने सम्प्रदाय में संशोधन करके उसके चार 
आधार बनाए--अहिंसा, सत्य, अचौय ओर अपरिय्रह । इसे पाश्वनाथ 
का चाठुर्याम घममं भी कहते हैं। पाश्वनाथ ने इस चाठर्याम धर्म का खूब 
प्रचार किया । बंगाल के राढ़ देश में भी पाश्वनाथ ने चाठुयाम धर्मका 
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अचार किया था। पर पाश्वनाथ की मृत्यु के कुछ काल बाद उनके 
साधु संघ में शिथिल्ता आ गई । साधु लोग बिना प्रयत्न किए जुट गए 
भोगने वाले पदार्थो' के भोग में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे । 
महावीर के साथ आजीवक साम्प्रदाय का जिन बातों पर मतभेद हुआ, 
उनमें से सुख्य थे थीं--१, शीतल जल का उपयोग करना, २, अपने 
लिए, तेयार किए गये अन्न और भोजन का अहण करना, ओर ३, बिना 
विवाह किए, मिल्ल गई स्त्रियों का भोग करना। इनमें से तीसरी 
जात पाश्व॑नाथ के शिष्यों में मी आ गई थी, जिसका महावीर ने विरोध 
'करके साधु संघ को पंच महात्रतों से बांध दिया । महावीर के पंच महा- 
जतों में चार तो पाश्वनाथ के चातुर्याम ही थे। पांचवें ब्रह्मचर्य को 
महावीर ने बढ़ाया | इस ब्रह्मचये महात्रत के कारण जैन साघुझ्रों को 
यों ही--बिना प्रयत्न के--मिल गई ब्नलियोंके भोग से भी विरत होने के 
लिये बाध्य हो जाना पड़ा। साथना और तपस्या का यह प्रयोग विशेष 
रूप से मगध में हुआ । इन्हीं . ऐतिहासिक: कारणों से जैनों ने मगध को 
पुण्य भूमि माना । और त्ात्यों की पुण्य भूमि होने के कारण मगघ 
जाह्मणों के लिये पाप भूमि हो गया। 
मगध का प्रथम राज्य ॥ 
पुराणों के अनुसार जन्हु की चौथी, सम्भवतः पांचवीं पीढ़ी में कुश 
और उसका भाई अमूतंरया हुआ । इसी अमूतरया ने अथवा उसके पुत्र 
“गय ने गया नाम का एक नया राज्य स्थापित किया, जो आगे चलकर 
मगध कहल्ाया । इसके बहुत दिनों बाद, 'कुरु की पांचवीं पीढ़ी में व 
नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ | उसने यादवों के चेदि राज्य को 
जीतकर अपने अधीन किया । उसे चेद्योपरिचर भी कहते हैं। उसने 
मत््यदेश से लेकर मगध तक को अपने अघीन किया। उसने सम्राट 
चकंवर्ती विरद भी धारण किया । उसका राज्य उसके पांच -युन्नों में बट 
गया | उसका एक पुत्र वृह्रथ मगव का राजां हुआ | इसी बृहद्गथ ने 
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मगध में बाहद्रथ वंश की नींव डाली । इस बाहद्रथ वंश ने ही मगध की 
राजनीतिक सत्ता स्थापित की | 


जरासन्ध और गिरित्रज 
बाहद्रथ बंश में ही जरासन्ध नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ। कुछ 
विद्वान्‌ जरासन्ध को वसुका पौत्र बताते हैं। जो भी हो ; पर जरासन्ध 
का उल्लेख जैन अन्थों में भी मिलता है और महामारत में भी। जेन 
ग्रन्थों में मगहसिरी गणिका का उल्लेख है, जो जरासन्ध की गणिका थी 
( आव० घू० ४ अध्याय )। मगह सुन्दरी भी जरासन्ध की गणिका 
थी इसके अलावा आचारांग चूर्णि प्रथम श्रुतस्कन्ध में मगधसेना 
नामक एक वेश्या का उल्लेख है, जो धन नामक एक साथवाह 
पर आसक्त हो गई थी | पर उसने सम्पत्ति में मगन रहने के कारण मगध- 
सेना की ओर ध्यान भी नहीं दिया । इस पर मगधसेना बड़ी खिन्न हुई। 
जरासन्ध के पूछुने पर उसने कहा कि धन नामक साथंवाह ने सम्पत्ति' 
मगन रहने के कारण उसके रूप और यौवन की उपेक्षा की, इसीलिए 
वह दुखी है। मगधसेना ने धन नामक साथवाह को व्यंग से अमर 
कहा है। 
जरासन्ध बड़ा प्रतापी राजा था। उसने अंग, बंग, पुंड्र, करुछः 
और चेदि देश को अपने वश में कर लिया था । चेदि का राजा शिशुपाल 
उसका प्रधान सेनापति था। आंम्रक-इष्णि संघ्र का ज्येष्ठ ( नेता ) कंस' 
उसका दामाद था। जरासन्ध एकराट राजा था। उसकी आकांक्षा भारत- 
सम्राट होने की भी थी | उसकी नीति साम्राज्य-विस्तार की थी । पर उसः 
काल के महान नीतिज्ञ युगपुरुष श्रीकृष्ण से उसका वर था। उस थुग में 
कौरवों और पारण्डवों में भी मारतसम्राट होने की सामथ्य थी। श्रीकृष्ण की 
मैंत्री पारडवों से थी । श्रीकृष्ण बहुत ही नीतिनियुण थे । वह जानते थे कि. 
तत्कालीन राजनीतिक परिध्थिति में जरासन्व को युद्ध में नहीं जीता जा सकता' 
और बिना जरासन्ध को मारे पाण्डवों की प्रतिष्ठा मारतसम्राठ होने की सीमा 
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पर नहीं जा सकती | पर श्रीकृष्ण को जरासन्व की कमजोरी का भी ज्ञान 
था। वह जानते थे कि जरासन्घ बहुत प्रसिद्ध मल्‍ल है। व्यक्तिगतरूप 
से वह बड़ा वीर और हठी मी है । श्रीक्षप्ण ने जरासन्ध की इस कमजोरी 
अथवा उसके इस मानसिक रहस्य से फायदा उठाया। और वह भीम 
तथा अर्जुन को अपने साथ लेकर गुम्तरप से जाकर उसके महल में 
प्रकट हुए | 

जिस समय श्रीकृष्ण ब्राह्मण स्नातक के वेश में भीम और अजजुन के 
साथ मगध की राजधानी गिरीव्रज में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने 
मगध की राजघानी गिरिज्रज की शोभा का वर्णन इस प्रकार किया :-- 


“हे पार्थ | देखो, मगध राज्य का महानगर कैसा सुशोमित है । 
उत्तम-उत्तम अद्डालिकाओं से सुशोभित यह महानगरी सुजला, निरु- 
पद्रवा और गवादि से पूर्ण है । वेहार, वराह, इंषभ, ऋषिगिरि त्तथा 
चैत्यक ये पांचों शेल सम्मिलित होकर गिरित्तज नगर की रक्षा कर रहे 
हैं। पृष्पितशाखाग्र, सुगन्धपूर्ण मनोहर लोप्रवनराजि ने उन शैज्लों को 
मानों दंक रखा है |? ( महाभारत, समा० )। 

श्रीकृष्ण भीम और अजुन के साथ ब्राह्मण के वेश में थे । पुरोहित 
के विद्यार्थियों में मिलकर वह मी जरासन्ध के राजमहल में चले गए। 
पर जरासन्ध राजपुरुष था। उसे इन तीनों पर सन्देह हुआ। उसने 
कहा-- ध्नातकों, ब्राह्मणों को तो मैंने माल्य और अनुलेपन के साथ 
देखा है ; पर उनके कन्धे पर प्रत्यंचा के निशान नहीं देखे | सच बताओ 
ठुम कौन हो १ यदि ब्राह्मरा हो तो पूजा स्वीकार करो !? यहाँ कृष्ण स्पष्ट 
कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं और तुम्हारे शत्ध हैं। 
इस पर जरासन्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ-भी नहीं बिगाड़ा ; फिर 
मुझे तुम अपना शत्रु कैसे कहते हो ! मजे की बात तो यह कि यहाँ मी 
श्रीकृष्ण अपने को स्पष्ट रूप में नहीं प्रकट करते ; वर्ना शायद जरासन्ध 
उनकी घात में न आता | यहाँ श्रीकृष्ण यही कहते हं कि तुम बहुत 
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से ज्षत्रियों को पकड़ कर उुद्र/के निक्रट उनकी बलि देना चाहते हो | 
तुम मनुष्य बलि से शंकर की पूजा करना चाहते हो, यह सन्न से बड़ा पाप 
है। इसी कारण हम तुमको मल्ल युद्ध की चुनौती देते हैं। हम में से 
किसी के साथ लड़ो अथवा राज छोड़ दो | इस पर जगासन्ध जो कुछ 
कहता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा क्वि मैंने ब्रिना युद्ध में 
जीते किसी राजा को कैद नहीं किया और युद्ध में जीते राजा के साथ 
चाहे जैसा भी करना ज्त्रियोचित घमं है | 

'यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जरातन्व ने 'जीते हुए क्षत्रिय राजा 
को बलि चढ़ा देना भी धर्म कह्य है। इसका तकप्तम्मत उत्तर श्रीकृष्ण के 
पास नहीं था | खाण्डव वन में अ्रजुन के साथ नाग जाति के मनुष्यों 
को श्रीकृष्ण ने ही जल्लाकर मारा और भगाया थां | श्रर्थात्‌ यह उस काल 
का साधारण घर्म था । इससे सिद्ध होता है कि महामारत युद्ध के पहले तक 
जीते हुए. शत्ठ को मार डालने तक की प्रथा प्रचल्षित थी | शद्ठ राजा को 
मार कर उसकी सेना को गुलाम भी बनाया जाता था | इती कारण धर्म- 
शात्रों में दासों के एक प्रकार में युद्ध में जीते दासों की भी गिनती है ।' 


यदि डॉ० काशीप्रसाद जायसवाल के अनुसार मदहद्ममारत युद्ध का 
काल ईसा से १४०० साल पू् माना जाय, तो कहा जा सकता है कि 
उस समय भारत में और मगध में नरत्रत्नि ही नहीं, नरपति-बल्लि की प्रथा 
थी। महामारत के अनुसार जरासन्ध से पूर्व मगध में जया नाम को एक 
राक्षसी थी, जो नर-शिशु का आहार करती थी | बौद्ध साहित्य के अनुसार 
बुद्ध ने इस राक्षसी के शिशु को चुराकर, उसके मन में शिशु के प्रति 
करुणा की भावना पैदा की और बाद में वह राक्षसी निषादों की देवी बन गई । 
इससे ऐसा लगता है कि बहुत प्राचीन काल में मगध में ऐसी जाति थी, 
जो नर-मांप का अद्वार करती थी | ऐसी ही विकेट परिस्थिति में मानव 
समाज के कल्याण के लिये अहिंता की सावना का अ्रविष्कार 


हुआ होगा। 
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जेरासन्ध ने मोटे-तगढ़े मीम के साथ मल्ल युद्ध करना पसन्द कर 

सपने चीर-मानस का परिचय दिया । चौदद दिन हुआ गेगडओ 
बूढ़ा था | थक गया था । हाँद रहा था। ऐसी परिस्थिति का 22 
कर युवक मीम ने श्रीकृष्ण का इशारा पाकर वर जरासन्ध को मार 
डाला । नीतिहीन जरासन्ध का बल निबल सिद्ध हुआ । जरासन्ध के वाद 
उसका पुत्र सहदेव मगध का राजा हुआ । 

विम्बिसार का सगध न बे 

कुछ विद्वानों का मत है कि बाहद्रथ वंश का अ्रन्तिम राजा रिपुजय 

था। इसका पुलिक नामक एक अमात्य था। पुलिक ने पड़यन्त्र करके 
रिपुंजय को मार डाला और अपने बालक नामक पुत्र को मगघ की गद्दीपर 
'बैठाया । “इस प्रकार मगध के सिंहासन से सदेव के लिये वाहद्रथ वंश का 
अन्त हो गया । पर बालक का शासन ठीक से स्थापित न हो सका । मगध 
"के ज्ञत्रियों की श्रेणी ने बालक के शासन को स्वीकार नहीं किया । उस काल 
में ज्षत्रियों की, जिनमें अधिकतर सैनिक होते थे, अनेक ऐसी श्रेणियाँ थीं, 
“जिनका संगठन राज्य से सवंथा स्वतन्त्र होता था और जिनका 
सहयोग प्रात करना राजा के लिये परम आवश्यक माना गया है। मगध 
के क्षत्रिय श्रेणियों ने चालक के राज्य का विरोध किया । भद्टिय नामक 
एक सरदार ने मगध में विद्रोह कराकर राज्य सिंहांसन पर अधिकार कर 
'बालक को मरवा डाल्ला । पर भश्टिय स्वयं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा | 
उसने अपने लड़के विम्बिसार को सगध के सिंहासन पर बैठाया | भट्टिय 
'सनिक दलों का नेता ही बना रहा। बाद में शायद बिम्बिसार मगध के 
राजा के साथ सेनिक दल्लों का नेता भी हो गया। इसीलिए उस्ते श्रेंणिक 
'विम्बिसार भी कहते हैं। । ह 

__ पहीं से मंध में नाग-बंश का शासन स्थापित होता है। कुछ 
'िह्वानों का मत है कि मगध में सबसे पहला नाग राजा शेशुनाग है । 
'पर कुछ लोग इसे नहीं मानते | हमारा काम इस विवाद में पड़ना नहीं 
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है | पर इतना स्पष्ट मालूम पड़ता हे कि मगध में नाग क्ष॒त्रियों की बस्ती 
थी | गिखिज के बीच में मणिनाग का स्थान था, जिले मशियार मठ केः 
नाम से अब भी लोग जानते हैं। अतः मगध में नाग ज्ञत्रियों काः 
आपधिपत्य होना सर्वेथा स्वाभाविक था | 

श्रेणिक बिम्बिसार हयझू वंश का था। हयंछु-वंश भी विस्तृत नाग 
जाति की ही एक शाखा है। अतः इस तथ्य में कुछ भी फरक नहीं पड़ता 
कि वाहंद्रथ वंश के बाद मगथ में नागों की सत्ता स्थापित हुईं | पर मगध 
में नागों की सत्ता स्थापित होने के पूर्व काशी में नागों की सत्ता स्थापित 
हो चुकी थी। ई० पू० ६०० में काशी में नागों की सत्ता स्थापित 
थी। वस्तुतः परीक्षित की मृत्यु के बाद नाग पुनः प्रवल हो गए थे | 
काशी नाग जाति का पीठ स्थान था। काशी के देवता शंकर महादेव थे | 
तीन लोक से न्‍्यारी और शिव के त्रिशूत्ञ पर काशी का अ्रथ है कि 


काशी के नाग ज्ञत्रियों ने वंदिक आयों की प्रधानता को बहुत दिनों तक 
नहीं माना था। जेन तीथंकरों में तेईसव तीथकर पाश्वनाथ काशी के नाग- 


क्षत्रिय थे । राजकुमार थे । वह काशी के ब्रह्मदत्त राजाओं की परम्परा में 
थे । पाश्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और उनका काल ई० पू० ८०० है 
इन सब से सिद्ध है कि यह पूर्व में नागों के अम्युत्यान का काल था। 
बिम्बिसार जब मगघ की गद्दी पर बैठा तो मगध. एक छोटा सा राज्य. 
था। बुद्ध के समय में मगध का विस्तार आज के पटना जिला और गया जिला 
के उत्तरी भाग तक को घेरता था। इसी भाग को श्राज मगध भी कहते 
हैं। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्‌ राइस डेविड मगध की सम्मावित सीमाएं इस 
अकार बताते हैं--उत्तर में गंगा, पच्छिम में सोन, पूरब में अंग देश और 
दक्षिण में छोया नागपुर का जंगल । 
विद्वानों का मत है कि लगभग ई० पू० ५४३ में विम्बिसार ने मगध 
का शासन सूत्र सम्हाला । उसने अपनी राजधानी गिखिज से जरा हटाः 
ली | उसने वैभार और विपुत्न गिरि के उत्तर सरस्वती नदी के पूरत्र तथा: 


( ११ ) 


उष्णप्रसवण से कुछ दूर जो अपनी नई राजघानी बसाई उसी का नामः 
राजणग्ह हे। गिरिविज के अवशेष स्वरूप 'जरासन्ध का अ्रखाड़ा',. 
जरासन्ध का मचान? और उसके परकोटे ग्राज भी हं। उसी से जरा 
हंट कर राजगृह का निर्माण बिम्बिसार ने कराया। भिम्बिसार बहुत 
महल्वाकांक्ी था। उसने पहले अपने पास-पड़ोस के छोटे राजाओं को. 
जीता और फिर आगे बढ़ कर अंग को जीत कर सभी को मगध में मिला 

लिया | उसने कई एक ऐसी शादियाँ की जिनका राजनीतिक महत्त्व था | 

उसकी एक रानी कोसल देश के राजा प्रसेनजत की बहन थी | 

उसकी दूसरी एक रानी चेल्लना लिच्छुवि प्रमुख चेटक की बहन थी. 
के रानी विदेह कुमारी थी। इन वैवाहिक सम्बस्धों से बिम्बसार ने 

: काफी ल्ञाभ उठाया | कोसल की राजकुमारी के साथ व्याह के अवसर 

'र उसे काशी का राज्य दहेज में मिल्ल गया, जो डस समय कोसल के 

अप्वीन था। इस प्रकार मगध राज्य की सीमा का उसने काफी: 
वित्तारकिया। 

पाश्वेनाथ का धर्म . 


श्रेणिक बिम्बिसार का महत्व राजनीति की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टि से- 
अधिक है। वह स्वयं नाग क्षत्रिय था। नाग क्षत्रिय परम्परा से वैदिक- 
उमदण्डों से अलग थे। वह आात्य थे। एक नाग क्षजिय पाश्व॑नाथ ने. 
आरवापत्य धरम की स्थापना की थी, जिसे 
इस धम के मानने वाले मगध, अंग और 
हरा जन साधारण में कुछ नेतिक चेतना 
बैवोम धमं--अहिंसा, सत्य, अचौर्य 
और सत्य तो अति प्राचीन धर्म हैं 


ना भी जाग्रत हुई थी। यह 

और अपरिग्रह था | अहिंसा 
। इन्हीं दोनों सिद्धान्तों के 
सहारे बच॑र मनुष्य बर्बरता से ऊपर उठ सका | अ्रचौर्य और अपरिग्रह की : 


पतिष्ठा स्म्भवतः पाएवनाथ ने की है । किसी की वस्तु को बिना दिये हुये लेने 


फो चोरी कहते हैं। चोरी करने वाला अपने आप में कुछ हीन--कुछः 
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'कमजोर--हो जाता है । समाज में भी अव्यवस्था पेदा होती है | इसलिए 
चोरी से दूर रहने की बात पाश्वनाथ ने जो प्रचारित की सो तो 
'समम में था जाती है। पर अपरिग्रह का प्रचार क्‍यों किया ! इसे समझने 
'के लिये परिग्रह का जान लेना आवश्यक है । वृहत्कल्प-माष्य में (८२५) 
आ० भवद्गवाहु के अनुसार परिग्रह के दस भेद हैँ :-- 
“खेत, वास्तु ( मकान ), धन ( सोना-चाँदी ), धान्व ( चावल 
आदि अन्न ), कुप्य ( बन ), संचय ( हिंग मिच आदि मसाले ), 
'जशञानिजन, दासदीती आदि, यान ( पालकी रथ आदि ) और 
शयन-आसन ।?? 
आध्यात्मिक साधना में तो इन परिम्रहों द्वारा वाधा पड़ ही सकती 
। सामाजिक व्यवस्था के लिये भी इन परिग्रहों से बचना आवश्यक 
'था। पाश्वनाथ ने खूब अच्छी तरह प्रचारित किया कि दास-दातियों को 
“बिना मुक्त किये धरम का जीवन, साधना का जीवन नहीं ब्रिंताया जा सकवा | 
' इसका एक प्रभाव यह भी हुआ होगा कि जो गरीत्र अथवा साधारण जने 
थे, उनके प्रति धनिकों में ढीन दृष्टि का जोर नहीं बढ़ा होगा । फलतः 
जन साधारण कुछ ऊपर उठे होंगे | पर उत्तराध्ययन से यह सिद्ध है कि 
महावीर के पहले अपरिग्रह धर्म में शिथिल्नता आने लगी थी। उस 
“शिथिल्वता को दूर करने के लिये ही मद्गावीर ने नग्नाता पर जोर दिया। 
“यह तीर्थंकर महावीर श्रेणिक बिम्बिसार के समय में ये | कहा जाता है 
कि त्रिम्बिसार अपनी रानी चेल्लना के प्रभाव से जेन हो गया । एक कंथा 
है कि एक बार श्रेशिक विम्बिसार शिकार खेलने जंगल में गये थे | 
जंगल में. उन्हें एक जेन साधु समाधि क्गाये मित्न गये। त्रिम्बिसार ने 
किप्ती कारण चिदकर जैन मुनि के गले मे एक मरा सर्प लपेट दिया । 
महल में वापस आने पर उन्होंने अपनी रानी चेल्लना से इस घटना का 
उल्लेख किया । यह सुनकर चेल्लना बहुत डुखी हुईं। वह पाश्वापत्विक 
-मनियों से परिचित थी । उसने उक्त मुनि का दर्शन करना चाह्य । चेल्लना 
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न्िम्बिसार की बडी प्रिय रानी थी । उसकी इच्छा रखने के लिये विम्बिसार 
उसे लेकर जहाँ मुनि समाधि लगाए बठे थे, वहाँ जंगल में गये। चेल्लना 
ने स्वयं मुनि के गले में पड़े मरे सप॑ को हटाया। मुनि ने विष्न हटा 
जान कर समाधि भंग किया और राजा तथा रानी को आशीर्वाद दिया। 
इस घटना का बिम्बसार के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । पर यह कहानी 
महाभारत की #ंगि ऋषि की कथा की अनुकारी भी मालूम होती है । किंठ 
इसमें सन्देह नहीं कि बिम्बिसार जेन हो गया था। 


अवुेदिकी विचारों का केन्द्र मगध 
बिम्बिसार का महत्त्व इसलिए भी है कि उसके काल में मगध और 
उसकी राजधानी राजगह प्राचीन रूढ़ियों के खण्डन और नये विचारों. 
के प्रवतन का बड़ा भारी केन्द्र था। यदि वह उदार न होता, यदि वह 
नये विचारों का आदर न करता, तो उसके राज्य में तत््वचिन्तकॉ--- 
विचारकों--का केन्द्र न होता । 
. बौद्ध अन्यों में छे शक्तिशाल्ली विचारकों का उल्लेख है। ये सभी: 
मगध के मूल निवासी नहीं. हैं ; पर इन सभों की साधना भूमि मगध है । 
इनमें अजित केशकम्बलिन्‌, मकखली गोसाल, पूर्ण काश्यप, प्रकुध 
कात्यायन, संजय वेलछ्धि पुत ओर निगन्थ नाथपुत्त ( महावीर ), 
हैं। ये सभी वैदिक विचारधारा के विरोधी थे। अ्रजित केशकम्बलिनू 
की विचारधारा को पूर्ण रूप से सामने रखने का साधन नहीं है । पर 
इतना स्पष्ट हे कि वह बेदिक याग-यज्ञों का विरोधी था। वह चार महाभूतों 
से सष्टि की उत्पत्ति और मृत्यु के बाद उन्हीं में लय मानता था। परलोक 
और उसके लिये किये जाने वाले दान-पुण्य को वह झूठा समझता था। 
एक जन्म के पाप-पुण्य को दूसरे जन्म सें भोगने और ब्रह्मशानी होने का 
भी वह मजाक करता था। मक्खली गोसाल आजीवक सम्प्रदाय का 
नेता था । मगघ से आवस्ती तक यह सम्पदाय फैला था.। मक्खली.. 
बहुत गरीब मां-बाप का वेश था। गोशाल्ला में पेदा होने के कारण 
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उसको गोसाल् कहते हैं। पर पाणिनि ने मस्करी शब्द को णह-त्यागियों 
के लिये माना है। इसके अनुसार लेने पर साधु गोसाल अर्थ होगा ६ 
यह याद रहे कि पाणिनि को बहुत से विद्वान ई० पू० ७वीं शती का 
मानते हैं। गोसाल महत्वाकाँज्षी भी था। इसका मत था कि जीव 
चोरासी लाख योनियों में चकरं खाते-खाते परम विशुद्ध दशा में आकर 
'तपस्वी होता है ओर मोक्ष पाता है। इससे पहले ही प्रयत्न करके कोई 
मोक्ष नहीं पा सकता । यह जीवन का रास्ता इतना नपा ठुल्ला मानता था 
कि उसमें अ्रच्छे ओर बुरे कर्मों से कोई भी अन्तर नहीं पड़ता था | 

शायद इसीलिए यह संयम पर भी विशेष जोर नहीं देता था। पूर्श 
-काश्यप वेदिक कर्मकाएड ओर ओवनिषदिक ब्रह्मवाद का विरोधी था | 
'वृह न परल्ोक मानता था, न परलोक में भोगने वाला पाप-पुरय | इस 

प्रकार वह स्व की कल्पना का भी विरोधी था। प्रकुध कात्यायन हर 

वस्ठु को अचल ओर नित्य मानने वाला था। वह एक प्रकार के 
नियति वाद का माननेवाला था | वह शात्मा की गति को 
डतना निश्चित मानता था कि उसमें अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा किसी प्रकार 
का रद बदल सम्मव नहीं समझता था। संजय वेलह्ठि पुत्त संशयवादी था। 
एक तरह से उसका दर्शन निराशावादी था । निगनन्‍्थ नाथपयुत्त ( महावीर ) 
'पाश्वनाथ के उत्तराधिकारी, उनके मत के संशोधक और जेन धर्म के 

बहुत बड़े व्याख्याता थे | ये अपने युग के बहुत बढ़े आध्यात्मिक नेता ये | 
इनका पारिवारिक सम्बन्ध उस काल के मध्य देश के प्रायः सभी अमुख 

राज-खानदानों से था। विम्बिसार मी उनका रिश्तेदार था| बुद्ध की 

साधना-थयूमि और सिद्धि-भूमि दोनों ही मगध है। बड़े मजे में कहा जा 

सकता है कि वौद्ध धरम की जन्मभूमि मगध है। बिम्वसार बुद्ध का भी 

बहुत बड़ा प्रशंसक, भक्त और आश्रयदाता था। 


जैन और बोद्ध धम में एकता और सिन्नता 
बौद्ध धर्म का जन्म मगध में हुआ | जैन घ॒र्म का प्रभाव मगरघ से 


२४ अल रूपक: 
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शढ़ा । जिम्बिसार ने दोनों को. माना, दोनों को सराह्य | बौद्ध और जैन 
दोनों ही धर्म वैदिक याग-यज्ञों के विरोधी थे। दोनों ही ब्ात्प-परम्परा 
के विकसित सुमन थे। दोनों ने मनुष्य के - पुरुषा्थ पर जोर दियां। 
दोनों ने भावी जन्मों का आधार कर्मों को माना। दोनों ने ब्राह्मण 


'युरोहितों और उनकी भाषा छान्‍द्स को अस्वीकार किया | किन्तु इस 


एकता के बावजूद दोनों में कुछ अन्तर भी है। बुद्ध ने प्राचीन श्रमण 
परम्परा को छोड़कर अपने नये मध्यम-मार्ग की स्थापना की | पर 
महावीर ने प्राचीन भ्रमण परम्परा--पाश्वनाथ के मत, उनके व्रिनय 
ओर संघ को--स्वीकार किया, उसको परिशुद्ध किया और उसी को माना। 
बुद्ध ने न अत्यन्त तप को स्वीकार किया और न भोग को । पर महावीर 
ने तप पर जोर दिया और उसी के लिये ब्रह्मचर्य को भी अनिवार्य कहा [ - 
बुद्ध ने नित्य आत्मा को भी नहीं माना । पर महावीर ने साधना और 
तपस्या द्वारा जीव का--आत्मा का--पर्म आत्मा होना तक स्वीकार 
किया | पर दोनों के ब्राह्मण धर्म विरोधी रूप में विशेष अन्तर नही हैं| 


जैस, बौद्ध ओर जनभाषा 


यही नहीं, इस काल में एक ओर भी बहुत बड़ी क्रान्ति हुई | ब्रात्यों 
के अलावा भी एक किस्म का ब्राह्मण-विरोध उस काल में था |: वह 
उपनिषदों का विद्रोह था | पर उपनिषदों का विद्रोह वेदों ओर ब्राह्मणों 
के विरुद्ध अमिजात क्षत्रिय वर्ग का विद्रोह था। दोनों की भाषा छुन्दस 
की भाषा थी, संस्कृत थी। आमिजात्य भाषा संस्कृत थी । पर जब हीन 
चर्गीय विद्रोह ने आन्दोलन का रूप लिया, तब जिन, बुद्ध और भागवतों 
ने अपने संगठनों के द्वार हीन वर्णों के, लिये भी खोल दिये। महावीर 
और बुद्ध अमिजात बर्ग के थे। परन्तु उनका साभा, उनकी चेतना, उनकी 
प्रेरणा हीन वर्ग के लिये भी थी । इसीलिए उन्होंने जहाँ द्राह्मण वर्णाश्रम 
धम का विरोध किया, वहीं उनकी भाषा--देववाणी--संस्क्ृत पर भी 
कुठराबरात किया। संस्कृत-छान्दस--के स्थान पर उन्होंने प्राकृत 
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ओर पालि को अपनाया | .उह याद रहे कि महावीर और बुद्ध भी राज 
कुलोत्पन्न थे । पर ये अभिजातकुल्लीय उपनिषद्‌ के जानपद राजाशओं कक 
भाँति संस्क्षत में अपने प्रवचन नहीं करते | वल्कि इस काल के आन्दोलन 
के : नेता-महावीर और बुद्ध-सामान्य जनता की भाषा में 
अपना निर्देश करते हैं। इन दोनों नेताओं ने समझा कि आन्दोलन 
की प्रेरणा में शब्द सहायक होता है और शब्द ऐसा नहीं कि वह प्रवचन 
रूप में पूज्य मात्र रहे, वरन्‌ ऐसा कि वह जिनसे कहा जाय, उनके द्वारा 
समझा जाय और उनको आगे आने के लिये, विकसित होने के लिये 
प्रेरित करे | जनभाषा--प्राकृत- और पालि--स्वाभाविक ही जनान्दोलन 
की वाणी बनी | 

पर यहाँ भी जैनों ओर बौद्धों का एक फरक है--एक अन्तर है । 
पालि उस काल्न के मध्यदेश की शिष्ट भाषा है--ल्लोक प्रचलित ज़वान 
है; जब कि प्राकृत मगध के निम्नवर्ग, निम्नतम वर्ग की भाषा थी, जिसका 
शिष्ट प्राकृत के रूप में विकास प्रथम शी में हुआ। पात्ति का संस्कृत से 
थोड़ा ही भेद था, जब कि प्राकृत मगही से ज्यादा नजदीक और संस्कृत से 
थोड़ी दूर थी | उस काल की मागधी आ्राकृत का ठीक ठीक रूप अब नहीं 
मिलता । पर भाषा शाज््री विद्वानों का.मत है कि उस काल की मागधी का 
प्रभाव मगध से पब्छिम मिर्जायुर जिले के पूर्वी हिस्से और उन्नाव जिल्ले 
तक था| इसी कारण इधर की भाषा का नाम अर्थ मागधी पड़ा । पूरब 
में मागधी का प्रभाव बंगाल और उड़ीसा तक था। इसी मागधी ग्राकृत से 
आज की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ | 
ब्रात्यों का तीथे मगध न्‍ 

जेनों और बौद्धों के कारण ही राजण्ह तीर्थस्थान वन गया | तीर्थंकर 
महावीर ने विषुलाचल परत पर निवास किया-था और यहीं श्रेणिक 
: बिम्बिसार को उपदेश दिया था। स्वर्णांचल ( सोनगिरि ), ख्नाचल, 
वैभार और उदयगिरि में भी जैन धर्म की प्राचीन कीतियों के अ्रेक 
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निदर्शन भरे-पढ़े- हैं | बुद्ध ने वेभार, पर्चत पर निवास किया था-। यहाँ 
उनका उपदेश सुनने के लिये नगरवासी आते थे। राजण्ह के,पास ही 
गृद्धकूट नामक एक पहाड़ी. है । उसके सम्बन्ध में एक कथा है कि मार-- 
मन के असामानिक भाव--ने गिद्ध का रूप धारण कर बुद्ध के प्रिय शिष्य 
आनन्द को डरवाया था | पर बुद्ध के प्रभाव से उसकी सारी माया व्यर्थ गयी । 
कहते हैं, उसो समय से इस पहाड़ी का नाम शद्धकूट पड़ा । इस पवेत पर 
चुद्धदेव ने भी बहुत बार निवास किया था। महावीर ने राजग॒ह में अनेक 
वर्षावास किये ये । राजण्ह से कुछ हटकर नालन्दा नामक स्थान है। यहाँ 
भी महावीर ने दो वषावास किया था | बुद्ध के भी यहाँ अनेक संस्मरण हैं। 
बाद. भें आगे चलकर इसी नालन्दा में जगतूप्रसिद्ध विश्वविद्यालय 

स्थापित हुआ । इस विश्वविद्यालय के खण्डहर मीलषों तक पाये जाते हैं। 
नालन्दा के पास ही पावापुरी है, जहाँ महावीर का निर्वाण बताया जाता 
है । यह जेनियों का तीथस्थान है । यहाँ एक विशाल ओर. सुन्दर 
तालाब के बीच में एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें महावीर के पदचिह्न हैं | 
सगध साम्राज्य का प्रारम्भ 

बिम्बिसांर का पुत्र अजातशन्चु था|. वह बहुत बड़ा म्त्वाकांक्ी 
और साम्राज्यवादी था.। उसने-अपने पिता बिम्बिसार को कैद. कर राज्य 
प्राप्त किया और अन्त में केद में ही बिम्बिसार की सृत्यु भी हुई । 
मगध साम्राज्य के ठीक निंकट, उसके उत्तर में: वज्षियों का महान्‌ 

संघ राज्य था। अजातशच्ुु साम्राज्यवादी . था।. वह मगध साम्राज्य का 
प्रसार चाहता था। मगध साम्राज्य के प्रसार के लिये. वजि संघ-का 

विनाश आवश्यक था ; पर अजातंशन्रु के लिये वज्जि संघ का जीतना 

बड़ा कठिन था। अजातशत्र ने वज्ञि संघ को जीतने का उपाय बुद्ध से 

जानने की एक चाल चली । वह रखय॑ बौद्ध थां।- बौद्ध-धर्म का. संरक्ष॑क 

और सहायक था.। इसलिए .बुद्ध उसकी चाल में आ-भी गये | अजातशत्ु 


ने अपने मनन्‍्त्री वत्सकार को बुद्ध के पास भेजा | वस्सकार ने बुद्ध 
२ 
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से वजि संघ जीतने का उपाय जानना चाहा | .इस अवसर पर बुद्ध ने 
अंपने प्रिय शिष्य आनन्द से वज्ि संव के सर्म्नन्ध में जो प्रश्नोत्तर किये 
हैं, वह संघ्र राज्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साहित्य का एक टुकड़ा है। 
उसेसे पता लगंता है कि इन गण राज्यों का क्या बल था और इनमें 
क्या निल्ता थी । यदि बुद्ध अजातश॒तु के मन्त्री वस्सकार के सम्मुख यह 
चर्चा न करते, तो उनकी इस चर्चा में राजनीति की गन्ध न होती । 
वह चर्चा साधु होती ; पर दुःख है कि बुद्ध वेसा न कर सके | एक तरह से 
बुद्ध ने वस्तकार को ह्च्रप कर वंह चर्चा की। और उस चर्चा से ही 
प्रेरित होकर वस्सकार अजातशह्ठ को आशा से--ओर कूट चात्न के 
'साथे--वज्ि संघ में गया | वहाँ जाकर उसने बुद्ध की शिक्षा के अनुकूल 
'वजि संघ में फूट डालकर वजि संध को कमजोर कर दिया | इधर श्रजातशद्ु 
ने बड़ी युक्ति से विशाल सेना एकत्र की। उसे विध्वंसक्ष अज्न-शत्नों 
से सम्पन्न किया। कहा जाता है कि “महाशित्ा कंटकः और 'एरथमूसल? 
नामक भयंकर हथियारों के साथ मौका देखकर, वस्सकार के इशारे पर 
उसने वजि संघ पर हमला किया | कुछ अस तक तो युद्ध चला, पर 
अन्त में अजातशञ्ु की विजय हुई। वेशाली का विनाश हो गया। 
अजातशहु ने काशी, कोसल और अवन्ति. तक को जीत लिया। 
' बस्तुतः उसी ने सर्व प्रथम मगध राष्ट्र को एक साम्राज्य का. रूप दिया। 
बुद्ध: में जीतने के बाद उसकी नीति उदार होती थी । धार्मिक दृष्टि से भी 
- उसकी नीति उदार थी। उसने सभी धर्मों के प्रति आदर,ओऔर सत्कार का 
व्यवहार किया ; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अजातशह्ु की विशेष 
श्रद्धा बुद्ध के प्रति थी । बुद्ध के प्रति इसी श्रद्धा के कारण अजातशञ्ञ 
ने बुद्ध-छी झत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को पाने का पयत्न किया 
और बुद्ध की.अस्थियों का एक अंश उसे मिल्रा भी | बुद्ध की अ्रस्थियों के 
उस. एक अंश को, प्रात कर उसने राजग्ह के पास करणएडवेगुवन के पूरव 
, में, उस अस्थि पर एक स्तूप खड़ा करवाया । यह -स्वृूप बुद्ध -के प्रति 
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व्अजातशत्रु - की श्रद्धा का प्रमाण है। अजातशठ के ही काल में 
राजयह की सप्पर्णिंगुद्ा में बौद्ध धर्म को प्रथम संगीति हुईं थो, जिसमें 
सभी. प्रसिद्ध बौद्ध मिक्तु एकत्र हुए ये और जिपमें बुद्ध को शिक्षात्रों का 
अथम संकलन हुआ-। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द को झुत्यु के बाद 
आनन्द का भी स्वूप, चुद्ध स्तृूथ के पास ही बना. । 
घर और राज्य । 
अजातशञ्ु स्वयं बौद्ध था।: पर उसकी नीति जेन धम के.प्रति भी 
इतनी उदार थी कि उसे कुछ लोग जेन मो कइते हैं। अ्रजातशत्रु विजेता 
ओर साम्राज्यवादी था। उसने मगध साम्राज्य ' का विध्तार भो किया ।. 
अजातशब्रु के प्रभाव से उसके साम्राज्य के साथ ही साथ बौद्ध और 
जैन धर्म का प्रमाव भी बढ़ा ।..डॉ० याकोवी आदि कुछ विद्वानों का मत 
डै कि बोद्ध और जैन धर्म के स्थानीय रूप से उठकर व्यापक महत्त्व प्रात 
करने का मुख्य कारण इन दोलों धर्मों को महत्वपूर्ण साम्राज्यवादो राजाओं 
का सहयोग था |. अत; गं कृह्द जा सकता कि धार्मिक सम्प्रदायों के 
विकास और प्रसार सें राजाओं ओर प्रभु-वर्ग का हाथ नहीं होता | वस्तुतः 
जिना राजाश्रय के घामिक सम्प्रदायों का महत्वपूर्ण प्रसार सम्भव ही नहीं 
' होता। और कोई भी राजा अपनी राजनीति के विरुद्ध जाकर पर्मों 
को प्रश्रय नहीं देता | त्रिम्बिसार के रुख को देखकर बुद्ध ने वौद्ध संघ में 
दासों, ऋणियों ओर सेनिकों का प्रवेश रोक दिया था। अशोक जरूर 
एक ऐसा सम्राद था; जिसने अपने -घर्म के लिए. अपनी राजनीति की 
उपेक्षा की ; पर इसी कारण उसके वाद ही उसका साम्राज्य नए हो मया। 
जलदयि और पाटलिपुत्र 
अजातशहु ने अपने .पिता को कैद कंर राज-शक्ति को प्राप्त क्रिया 
था। अ्रन्त में अजांतशठु भी अपने पुत्र उदयि अथवा उदविभद्र के 
पडयन्त्रों द्वारा मारा गया । उदयिमद्र कोई बहुत बड़ा विजेता अथवा 
'तैनापति नहीं था ; पर निर्माण काय सें इसको विशेष दिलचली थी | 
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अजातशह्च ने मगध साम्राज्य को बहुत बढ़ा.दिया था |- उसने वजि सं 
को नष्ट भी कर दिया था ; पर फिर भी वर्लि संघ की जातियाँ जीवित 
थीं।. लिच्छुवि जाति बहुत ही. तेजोहस थी) उसने पुनः करवट लेना 
शुरू कर दिया था। इसीलिए लिच्छुबि जाति पर नजर. रखने . के 
लिये अजातशड ने उन्नकी सीमा के पांस -गंगा और सोन के कोण में, 
जहाँ पाट्ल वृक्षों की संख्या अधिक थी, उसी _पाटल्निग्राम में एक किला 
भी बनवाया था । अब, जब उदयि के काल में साम्राज्य की आवश्यकताएँ. 
बढ़ीं, तो <दयि ने उसी छुर्ग के. पास पाटलि आम में एक अहुत- बड़ा. 
नगर बसा दिया। इस नगर का नाम॑ पाटलिपुत्र पड़ा । उदयि ने: 
अपनी राजधानी राजगह से हटाकर इसी पाटलिपुत्र में स्थापित की | उदयिः 
पर जैन धर्म का काफी प्रभाव था। उसने पाटटलिपुन्न में जैन मन्दिर भीः 
चनवाया था ; पर उदयि के काल सें मगध राजनीतिक षंडयन्त्रों का केन्र 
चन गया था। जनता में भी इन पितृपाती राजाओं के - प्रति घृणं। काः 
भाव छा रहा-था। ब्राह्मण धर्म के प्रति उपेक्षा के भाव के'कोरण भी मगघः 
राज्य बदनाम हो रहा था। अतः पडयन्त्रों द्वारा ह्वी उदाये का भी अन्तः 
हुआ | इस प्रकार नाग जॉतिं के हयक्ष-दंश का मगध के सिंहासन से: 
अन्त हो गया-। 9 
शिशुनाग वंश 
हयडूः वंश के अन्त के बाद मगघ में शिशुनाग का उदय हुआ | 

कहा जाता है कि हयेछ्ु हंश के ढीले और विल्ञासी शोसन से तंग आकर 
मगध की प्रजा ने. काशी प्रदेश के शासक शिशुनागं को, जो वहाँ मगघः 
साम्राज्य का प्रतिनिधि था, बुलाकर मगध की गद्दी पर बेठाया ।, परः 
इसका सीधा ओर स्पष्ट अथ- यह है कि शिशुनाग को मगध के षड़यन्त्र 
का पता था, वह कुशल राजनीतिज्ञ था, - उसने: कुशलतापूवक. षड़यन्त्रों 
का सूत्र अपने हाथ में कर लिया और फिर इसे खूबी से ठसने मगघ 
साम्राध्य पर.अधिकार कर लिया कि कहीं दुछ विरोध भी न हो सका | 
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इशेशुनाग नागवंशी था। सम्मवतः इसीलिए. उसे आसानी से सफलता 
भी मिल गयी । शिशुनाग बड़ा वीर और विजेता था । उसने श्रवन्ती पर 
आक्रमण करके उसे जीतकर मगध साम्राज्य में मिल्ला लिया | बाद में 
चत्स और कोसल की भी यही गति हुई । इस अकार शिशुनाग ने मगध 
साम्राज्य. का विस्तार किया। आगे चलकर विल्ासिता के कारण 
शिशुनाग के कुल का भी विनाश हुआ ओर ननन्‍्दवंश की प्रतिष्ठा हुईं । 
ननन्‍्दों का सगध _ । 
नन्‍्दवंश में नन्दिवर्धन- बड़ा प्रतापी और विजयी राजा था। उसने 
'कलिंग देश को जीत कर मगधघ में मिल्लाया था। विजय की र्छृति में 
कलिंग से जिन प्रतिमा भी लाया था। कश्मीर का भी उसी ने विजय 
किया था । पंजाब के प्रदेशों पर भी उस्ती का प्रभाव था 5 पर कश्मीर 
और पंजाब को उसने मगध साम्राज्य में मिलाया नहीं था । नन्दिवर्धन 
'( अथवा काल्लाशोक ! ) ने वैशाली में अपनी दूसरी राजधानी बनायी 
थी। इसी के राज्यकाल में .वेशाली में बौद्धों की. दूसरी संगीति हुईं थो | 
: 'यह संगीति अथवा सम्मेलन- महीनों तक होता रहा, जिप्तमें उत्तर काल के 
प्राय: समी प्रमुन्न बोद्ध भिन्कु श्रों ने भाग लिया । इसी संगीति में. बौद्ध धर्म 
के दो स्पष्ट सम्प्रदाय हो गये--एक को थेरवाद कहते हैं और दूसरे को 
भहासांघिक । इन्ही दोनों से आगे - चलकर , हीनयोन और महायान 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । उपनिषद्‌ काल से भारतवर्ष में यह परम्परा 
चली था रही थी कि राजा राजसभा करके प्रसिद्ध विद्वानों का आदर 
करता था | नन्दिवर्धन के काल: में भी यह सभा हुई थी। राजशेखर ने 
भी अपने काव्यमीमांता में स्पष्ट कहा है कि उस काल्ल में पाटलिपुन्न में 
शाल्ञकार परीक्षा हुआ करती थी । इस परीक्षा में वर्ष, -उपव्ष, पाणिनि 
'पिंगल ओर व्याडी नामक विद्वान्‌ उत्तीण होकर सम्मानित हुए; थे | उपबर्ध 
वष के भाई थे। वर्ष को पाणिनि का: शुरू कहा जाता है। पिंगल, 
छुन्द शाह्व के पंडित थे | व्याडी ने व्याकरण का. संग्रह अंथ लिखा था ; 
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परन्तु यह सर्वथा निविवाद तथ्य नहीं है। पाणिनि को निश्चित रूप से 
इसी काल में नहीं भी माना जा सकता | पर इतना स्पष्ट है कि पाणिनिः 
इस काल मे स्व प्रसिद्ध वेय्याकरण थे | 
नन्दवंश का प्रतापी और महा भयानक राजा महापग्मनन्‍्द था| यहाँ यह 
स्पष्ट कर देना परम आवश्यक है कि नन्‍्दवंश और खास कर महापद्मनन्द के: 
सम्बन्ध म॑ तरह तरह की कथाएँ हैं। वेसे तो मगघ के ज्ञत्रियों को उच्चः 
क्षत्रिय माना ही नहीं गया है ; पर इस मान्यता में सिर्फ ब्राह्मण विरोध था । 
अर्थात्‌ मगघ के क्षत्रिय ब्रात्य थे--इस कारण ब्राह्मण मान्यता में उनके 
प्रति हीन दृष्टि थी : पर महापद्मनन्द के सम्बन्ध में ऐसी ही बात नहीं थी । 
जेन- अनुश्रुति के अनुसार वह नाई द्वारा वेश्या में उत्तन्न था। पुराण उसे- 
शूद्रा में उत्पन्न नन्दिवधन का पुत्र बताते हैं। समसामय्रिक ग्रीक लेखक. 
उसे नाई बताते हैं। ग्रीक लेखक के अनुसार रानी एक नाई पर अनुरक्त- 
थी। पहले रानी की कृपा से वह राजकुमारों का अमिभावक बना और. 
बाद में राजा को मार कर स्वयं-राजा बन बैठा | 
भारतीय इतिहास में क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति ' 
नवनन्दों का भारतीय इतिहारु-क्षेत्र में. आगमन बड़े महत्त्व का है |. 
वस्तुतः. वह केवल ऐतिहासिक महत्त्व की ही वस्तु नहीं, एक प्रकार की 
सामाजिक क्रान्ति का भी प्रतीक दै। उसकी पृष्ठभूमि और कारणों की 
ओर ध्यान कम लोगों का गया है। केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय या' 
ब्राह्मण-च्षत्रिय प्रधान सत्ता के बावजूद किस प्रकार शूद्र सत्ता दोनों कीं 
: स्थानापन्न हो गयी, - यह भारतीय इतिहास की असाधारंण पहेली है । 
परन्तु जेंसे पहेली बूक जाने के बाद उसकी' असाधोरणता नितान्त' 
सामान्य हो जाती है, : उसी प्रकार शूद्र सत्ता के आविर्भावः की प्रष्ठभूमि 
भी नन्दों के उत्कर्ष को स्वथा स्वाभाविक बना देती है । - 
: ब्राह्मण कषत्रियों के पारस्परिक चिंस्कालिक संघर्ष ने देश में जिस 
स्थिति को सम्भव-कर दिया था, उसी की एक़ान्त प्रेरणा इस तीसरे शासक 
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चर्ग की उत्पत्ति थी। वह तीसरा वर्ग उपेक्षित शुद्ध वर्ग था। जैन-बौद्ध और 
भागवत धर्मों ने जो अपने संघों और संगठनों के द्वार वर्णतर बग के 
लिये खोल दिये, तो हीन वर्ग निचले स्तर से ऊपर की ओर उठा और 
चूँकि संख्या में वह प्रचुर था, सतह पर सवथा छा गया । वेष्णुव-भागवतों 
की स्थिति की ओर पाणिनि ने भी संकेत किया है। और चाहे वह 
वेय्याकरण बुद्ध काल्लीन अथवा बुद्ध का पश्चात कालीन रहा हो, वह. अपने 
उस सूत्र में बुद्ध के पूववर्ती समाज की ओर निर्देश करता है, जिसमें 
वारुदेव और अजुन के अनुयायियों की प्रचुरता है। बाहंद्रथों-अह्मदत्तों- 
हस्क्लों-शेशुनागों की उत्कट ज्ञात्र परम्परा ने ब्राह्मणों को उसी दीन वर्ग 
की ओर देखने ओर उनसे साका करने को मजबूर कर दिया था, जिन्हें 
ब्राह्मणेतर संघों ओर संगठनों ने प्रश्रय दिया था। यह अकारण नहीं है 
कि शूद्र नन्‍द के तीन मन्नरियों में कम से कम दो ब्राह्मण थे । महापद्म नन्‍्द 
द्वारा सारे क्षत्रिय राष्ट्रों का उन्मूलन और पारिणामतः उसका 
असर्वक्षत्रान्तक” विरुद विशेष विनियोजन की परिणति थे। और उस 
परिणति की पूर्व परम्परा परशुराम ने.स्थापित की - थी, जो निश्चय नन्द 
के ब्राह्मण मन्त्रियों को स्वाभाविक आह्य हुईं। यह असम्मवं नहीं .कि 
उन्होंने उस दिशा के नन्द-नियोजित प्रयासों को न केवल प्रोत्साहित किया 
हो, वरन्‌ स्वयंम्‌ ही नियोजित और प्रस्तुत किया हो । यद्यपि वे भी इस 
बात को न समझ सके थे .कि हीन वर्गों का उत्कर्ष, जिसका प्रतीक नन्‍्द 
शासन था, ब्राह्मण-क्ष॒त्रिय दोनों के लिये नितान्‍्त आपत्तिजनक हो सकता 
था। घमसून्नों ओर ण्हसूत्रों की परम्परा. 'विनष्ट हो चली । चरित्रह्दीनों 
के प्रति सतक दृष्टि कम जोर पड़ गयी थी.। व्यमिचारियों और चरित्रद्दीनों 
का बल बढ़ गया था। इससे समाज में एक विक्ञोभ हुआ और परिणाम 
पुनगंठित स्मात “चेतना-हुईं, जिसका सुगठित रूप आगे चलकर शुगों 
के शासन काल में खुला। हीन वर्ग के उस उत्कर्प को, जो भारतीय 
आकाश पर तीव्रता से छाता जा रहा था, - कौस्ल्य मे सहज 
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ही देख लिया था | इसी कारण वह मनीषी ब्राह्मण-क्षत्रिय समझौते दास 
उस हीनकर्मा हीन वर्ग के अपक्ष में ल्गा--प्रवत्त हुआ । यह स्वयं कुछ 
अकारंणं नहीं कि नन्द के ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण मनन्‍्त्री को ब्राह्मण परम्परा 
ने राक्षस? केहा हो--क्योंकि उसके द्वारा हीन व्यवस्था की स्थापना हो 
रही थी,--और राक्षसकर्मा चाणक्य को आह्मण | जो भी हो महिकाव्यम 
'को 'क्षार्त छविजत्वं च परस्पराथम”, की पिछली परम्परा बहुत पूव 
चाणक्य-चन्द्गुप्त के ही समय चरिताथ हुईं और उन्होंने हीनवर्गीय 
'नन्दों को उंखाड़ फेंका । 
चाणक्य पाशविक दत्य परम्परा का ब्राह्मण रूप था और इस 
परमपरा की शक्ति उत्तरोत्तर बल-संगठन पर ही संचित होती है। चाणक्य 
ने उस बल संचंय पर पूरा जोर देकर भारत का पहला प्रबल पराक्रमी 
साम्राज्य स्थापित किया। ऐसा बल्ल संगठन राजा को केन्द्र मानकर 
चलता है---मन्त्रिमएडल की शक्ति-नश्वरता और सम्राट की निरंकुशता 
'उसका प्राण होती है.। परन्तु वही केन्द्र जब कमजोर पड़ जाता है, 
तब साम्राज्य के प्रान्त बिखर जाते हैं। चन्द्रगुत और विन्दुसार की 
-चाणक्यानुकूल इत्ति ने उस शक्ति को कुछ काल सम्हाल रखा, परन्तु 
'चन्द्रगुत के ही अन्त्यकाल और अशोक-परवर्ती शासन में जो शासत्र- 
“चर्या क्षीण हुईं और ब्राह्मण-ज्॒तिय परस्पर विरोध अपने स्वाभाविक रूप 
“में फिर स्पष्ट हुआ, तब .पिछला संघर्ष ( इन्द्व ). अपनी शटंखला को 
कड़ियाँ. एक बार और गढ़ चंलां। उंसी इन्द्र की परिणति शुर्गों की 
. सफल क्रान्ति में हुईं। उसका केन्ध मौयों का पुरोहित और सेनापति, 
भारद्दाज. गोन्ी आह्मण युष्यमित्र. शुंग ओर मेघाप्रसिद्ध. वेय्याकरण 
"पतंजलि था | 'महाभाष्य में स्थानं-स्थान पर जो राजनीतिक सूह्म सत्रों के 
'संकेत मिलते हैं, वे अन्यथा नहीं, ओर न यही'किं ,वह प्रकाण्ड 
दांशनिक और श्ूत्रकार सम्राट प्रथ्यमित्र शुंग.के अश्वमेघ का ऋत्विज 
था] क्रान्ति नितान्त सफल निश्चय हुईं. और राज्यसता मोय-गैन-बोद्ध 
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ज्ञज्नियों के हाथ से निकल कर ब्राह्मणों के हाथ में चज्जी गयी, जो शुंगों- 
कण्वों-सातवाहनों के कुल में सदियों बनी रही सही, पर स्पष्ट है कि 
वह सत्ता नितान्‍्त जागरूक होकर सम्हालने की थी और हम जानते हैं 
के उसी प्रकार सम्हाली भी गयी, क्योंकि पुष्यमित्र को निरतर सेना से 
सात्रिध्य रखना पड़ा, जिससे उसने “सम्राट? संज्ञा की उपेक्षा, कर 'सेनापतिः 
“का विरद अधिक श्रेयस्कर समझा | 


भगध में पडयन्त्रों का जोर और परिणाम 
प्रारम्भ से ही मगध में .राजतन्जी शासनंपद्धति थी - इस शासन- 
पद्धति में राजा के ही हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित होती है। इसके केन्द्र 
में शजा होता है |. हिन्दू समाज की आश्रम-व्यवस्था के अनुसार तो राजा 
अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सोप कर वानप्रस्थ अथवा सन्यास लें भी सकता 
-था--यद्यपि उसमें भी बहुत कम लोगों ने इस नियम का पालन किया | 
'पर मंगंध में तो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति उपेक्षा अथवा हीन भांव' था | 
अतः बिम्बिसार के समय में तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ है। बिम्बिंतार के 
'कई युत्र श्रमण हो गये ; पर विम्बिसार सिंहासन पर ही बना रहा। 
आखिर उसके एक महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशञ्भु से नहीं रहा- गया। 
उसने पड़यन्त्र कर ब्रिम्बिसार को कैद किया ओर- फिर - रांजशासन पर 
अधिकार कर लियां। कैद में ही त्रिम्बिसार की मृत्यु हो गयी। अजोतशऊ 
के पुत्र उद॒यि ने भी उसी घाव अजातशझ्ु को उतारा | 'उंदयि की भी 
यही गति हुईं। जैन और बौद्ध प्रभाव ने राजाश्रय पाकर सामाजिक 
'परिवतन किया । फिर उसकी प्रतिक्रिया ने नन्दों के कात्न- में व्यापंक पेमाने 
'पर घड़यन्त्र का सहारा लिया । परिणामतः शूद्व-सत्ता स्थापित हो गयी | यदि 
समाज के क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी ऊपरः-आती “है. 
तो उसमें सभ्यता और संस्कृति का योग रहता है | यदि समाजवादी. क्रान्ति 
द्वारा निम्न श्रेणी ऊपर आती है--जिसकी उस रुंदूर अतीत में सम्मावना 
ही नहीं थी---तो उसमें विरोधी शक्तियों, विरोधी वर्गों के विष के दाँत तोड़ 
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दिए जाते हैं| किन्तु यदि पघड़यन्त्रों द्वारा कोई अघरित घटना घट जाती है, - 
तो उंसका कुछ दूसरा ही परिणाम होता है | नन्‍्दों के काल में यही हुआ | 
पर चन्द्रगुतत मौय ने चाणक्य की सहायता से नन्‍्दों का नाश कर उसः 
सम्पूण परिस्थिति को पल्लट दिया । 


पश्चिमी भारत की राजनीतिक रिथति 

जिस समय मगध में साम्राज्य गठित- हो रहा था, उस समय भारत 
का पश्चिमी हिस्सा छोटे छोटे चोजन्रीस राज्यों में विभक्त ओर असंगठित. 
पड़ा था| इस पश्चिमी हिस्से में ही--तक्षशित्ञा में--एक महान विश्व- 
विद्यालय था। उस विश्व विद्यालय ने बड़े बड़े विद्यान्‌ और योद्धा पेदा, 
किये थे ।.. पाणिनि उसी विश्वविद्यालय का था । बिम्बिसार की गणिकाः 
का युत्र जीवक उसी विश्वविद्यालय का था, जो अपने युग का श्रेष्ठ वेद. 
था। स्वयं चाणक्य भी उसी विश्वविद्यालय का था और भी बढ़े बड़े 
योद्ा उसी विश्वविद्यालय के थे | पर जिस हिस्से में यह विश्वविद्यालय 
था, :उसके निवासी वीर ओर बलवान होकर भी राजनीतिश्ता के अ्रभाव में. 
शक्तिशाली आक्रमणकारी के खाद्य बन गये । यही कारण है कि महान 
सेनापति सिकन्दर. की सेना भारत के पच्छिमी इलाके में घुस आयी | उस. " 
समय वच्षशिल्ा के शासक आम्भी ने भारत का दर्वाजा- सिकन्दर के: 
लिये खोल दिया:। . इस. प्रकार देशद्रोही आम्भी की अवसरवांदिता से 
सिकन्दर भारत में घुस आया | पुरु ने सिकन्दर का सामना किया ; पर 
कुशल सैन्य-संचालन और राजनीतिशता के अभाव: में पुरु भी परास्तः 
हो गया। परास्त:पुर की आत्मा भी गिर गयी । वह सिकन्दर का एक 
सरदार बन गया । उसने देश की भूमि को सिकन्दर के घोड़ों से रौदवाना 
चाहां ; पर उसी समय, एक बहुत बड़ी. दीवार सिकन्दर के सामने खड़ी- 
हो गयी,। ँ कम 


पुरविया चन्द्रगंप्त मौर्य 
सिकन्दर के शिविर में एक -:पुरनिया-युवक श्रांया । वह कुछ समझे 
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तक सिकन्द्र के साथ रहा ; पर उस युवक की -चाल-ढाल कुछ मिक्रः 
किस्म की थी। सिकन्दर अब तक आम्मी और पुरु जैसों से तो मिलः 
डका था.; पर उसने -अ्रचरज से देखा--इस निराले युवक की ओर । 
ओऔक लेखकों के अनुसार वह युवक अत्यन्त दस्त था। वह नतमस्तकः 
होकर सिकन्दर से नहीं मिला, बल्कि अपनी अँकड़ के साथ मिला | 
इस पुर्षिया युवक की अँकड़ सिकन्दर को सह्य न.हो सकी । वह इसे 
गिरफ्तार करने की ताक में था कि युवक उसकी नीयत ताड़ गया और 
ग्रीक कैम्प छोड़ कर उसके पीछे चला गया । यह युवक ही चन्द्रगुप्त मौर्य- 
था, जिसने मगध साम्राज्य के विनाश का बीड़ा उठाया था | 
चन्द्रगुप्त मौर्य मोरियं गणतन्त्र का रहने वाला था। यह गणतन्त्र 

गोरखपुर जिले में पंडता है । मोरिय जाति का उल्लेख बुद्ध और महावीर 
के समय में भी मित्रता है। महावीर के बारह गणंधरों में' एक मोरिय 
पुत्त भी थे। इससे इतना पता लंगता है कि मोरिय जाति में विद्या और 
वीरता, शत्न और शांस्न का समाद्र था। चन्द्रगुप्त मौर्य का नन्दों से- 
* संघर्ष कैसे हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । पर ऐसा अनुमान 
लगता है कि चन्द्रगुप्त पहले ननन्‍्दों की सेना में सरदार था। बुद्धि और 
पराक्रम से धीरे-धीरे उसकी पद-मर्यादा बढ़ती गयी। सम्मवतः वह: 
सेनापति हो गया |. आगे चलकर राजा से किसी बात पर मतभेद हो- 
गया। वह राजा के मन का न कर सका । राजा उससे नाराज हो गया। 
बिना ऐसा हुए. ननन्‍्द राजा से उसकी टक्कर सम्भव नहीं । और बिना 
ऐसा हुए नन्‍्दों के नाश के उपयुक्त उसकां होना भी सम्भव नहीं । 
: पर चूँकि वह आत्य क्षत्रिय था, और नन्‍्दों का आश्रित भी रह चुका- 
आ.। नन्‍द हीनकुल तथा हीनचरित्र थे, इसलिए अनुश्रुति में चन्रगुप्त: 
के नाम के साथ अपवाद रह गया। यम 
अहान राजनीतिन्न चाणक्य 


चाणक्य-का नाम विष्णुगुप्त था। उसका एक नाम कौरिल्य भी 
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था। वह अपने समय में नीतिशासत्र का बहुत बड़ा परिडत था। वह 
उस.समय की भारतीय राजनीति का बहुत -तड़ा ज्ञाता था। अपने धुन 
में मस्त वह मगघ आरा गया था । मगरथ में श्रेष्ठ विद्वानों का समादर होता 
-था। चाणक्य भी महान विद्यान्‌ था। सम्मवतः वह सी अपनी विद्या 
“का समादर चाहता था। ब्राह्मण तो वह था ही, एक दिन मगध सम्राट 
नन्द्‌ राजा.की : भुक्तिशाज्ञा में जाकर संध-ब्राह्मण. के आसन पर बैठ 
गया। नन्द द्वारा यह जानने पर कि वह कौन है, चाणक्य ने उत्तर 
दिया--यह में हूँ!” यद्यपि इससे चाणक्य का स्वामिमांन और तेज 
टपकता था ; पर नन्द तो संक्कार से होन था | उप्तने पियाहियों को, आक्षा 
दी कि इस ब्राह्मण को निक्राल बाहर किया जाय 4. किन्तु चाणक्य मांट 
ब्राह्मण नहीं ; तेजस्वी आह ए था | उसने अपने कमंडलु को इन्द्रकील पर. 
पटक कर क्रोध से कह्य--राजा उद्धत हो गया: है, समुद्र से बिरी हुई 
पृथ्वी नन्द का नाश देख-ले ।” नन्द ने चाणक्य को गिरफ्तार करना 
' चाहा ; पर चाणक्य तो चाणक्य था--तौत्र प्रतिभा का. घनी । वह 
निकल गया । 


चाणक्य और चन्द्रगुप्त की एकता [. |“ ' 
चाणक्य को एक ऐसे निर्मीक बंहादुर ओर योग्य सेनापति को 
जरूरत थी, जो मृत्यु की उपेक्षा करके मगघ साम्राज्य से टकरा सके; 
और चन्द्रगुत्त को एक ऐसे नीति-निपुण राजनीतिज्ञ की जरूरत थी, जो 
साम्राज्य की राजनीति 'को विफल करके प्रजा का विश्वास श्रर्जित कर 
- सके । दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए दोनों मित्र गये | चाणक्य 
और चन्द्रगुप्त के चरित्र को देख कर ऐसा लगता द्वे कि उस समंय 
भारतीय मेधा और भारंतीय वीरता आज की भाँति झुंठित नहीं हुई 
जो शक्तिशाल्री के सामने घुटने टेके देती । उस समय भारतीय जीवन 
-और समाज में पुरुषार्थ की महत्ता थी। आह्मण चाणक्य और सेनापति 
चन्द्रगुप्त पुरुषार्थी थे | साधनहीन होते हुए. भी दोनों घुन के पक्के थे. 
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दोनों को अपने उद्देश्य का मत्रीमाँति ज्ञान था, दोनों अपने उद्देश्य के 
लिए: मरना जानते ये | इसलिए: इतिहास बताता हैः:कि वे सफल हुए । 

* शज्य पर अधिकार करने के लिए सेना की जरूरत होती है और 
सेना एकत्र करने . के लिए धन की। कुछ धन एकत्र कर दोनों ने 
विन्थ्याटवी के किसी भाग से मगधघ साम्राज्य को,ललेकारा ; पर टिक न 
सके | हार गये। इस सम्बन्ध की एक कहानी प्रसिद्ध है। एक बार 
चन्द्रगुत और चाणक्य -वेष बदलकर घुस रहे थे। वे एक गाँव में: 
एक दुद्धा :के . घर टिके थे। दुंडा अपने लड़के को रोटी बना कर 
खिला रही थी । लड़का जया शौकीन था। . रोदी के किनारों को - छोड़ 
कर बीच का हिस्सा खाता जा रहा था | इस.पर वृद्धा ने कहय--तू भी 
चन्द्रगुम्त - जैसा मूर्ख है, जिसने राज- लेने का . प्रयत्न किया.।? लड़के 
ने कहा--'माँ, चन्द्रगुप्त ने राज्य लेनेःमें मूता क्या की और मैं क्‍या: 
कर रहा हूँ |? इस पर माता ने कहा--“चन्द्रयुप्त सम्राट बनने चल्ा:था ; 
पर सीमा प्रदेश को दखल किये बिना, राज्य के मध्य भाग पर हमला 

करना शुरू कर दिया । और दोनों ओर. के दबाव में पड़कर पिस 
गया--हार गया। और तू किनारे से रोटी न खाकर बीच का 
खाता है । इससे रोदी के भाप से हाथ जलेगा। चदन्दरगुप्त 
और ' चाणक्य ने इसे सुना, उनकी आँखें खुली । दोनों भारत के: 
पश्चिमी भाग में चले गये, जो मगध साम्राज्य के बाहर था, जहाँ को 
स्थिति से चाणक्य पूण परिचित था--जिस प्रदेश का. वह रहने वाला 
था। जहाँ माड़े के सेनिक आसानी से मित्र -सकते थे । जहाँ सिकन्दर 
की सेना उथल्न-पुथल मचाये थी। वहीं चन्द्रगयुप्त सिकन्दर से मिलां | 
डसे सगध की ओर बढ़ने के लिये ललकारा भी--पर अपने स्वाभिमान 
को रख कर। बाद में उसी प्रदेश, में रहकर चन्द्रगुत्त ओर चाणक्य ने 
सिकन्दर की सेना के पीछे विद्रोह करवाना शुरू किया। इससे सिकन्द्र 
को उलमरने बढ़ गयीं । वह परेशान हुआ |. उसकी सेना थक गयी थी | 
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“था| वह अपने सम्रय में नीतिशासत्र का बहुत बड़ा परिडत था | -वह 
उस समय की भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था। अपने धुन 
में मस्त वह मगध आ गया था। मगब में श्रेष्ठ विद्वानों का समादर होता 

-था। चाणक्य भो महान विद्वान्‌ था। सम्मब्रतः वह भी अपनी विद्या 

"का समादर चाहता था। ब्राह्मण तो वह था ही,. एक दिन मंगध सम्राट 
ननन्‍्द राजा की .भ्रक्तिशात्रा में जाकर संघ-ब्राह्मण. के आसन पर बैठ 

“गया | नच्द द्वारा यह जानने पर कवि वह कौन है, चाणक्य ने उत्तर 
दिया--यह मैं हूँ.!! यद्यपि इतसे.. चाणक्य का स्वामिमांन और तेज 
टपकता था ; पर नन्द तो संक्कार से होन था | उपने ब्ियाहियों को आज्ञा 
दी कि इस ब्राह्मण को निकाल बादर किया जाय 4- किन्तु चाणक्य भांट 
ब्राह्मण नहीं ; तेजस्वी ब्राह्मण था | उसने अपने कमंडलु को इन्द्रकील पर 
पटक कर क्रोध से कहा--राजा उद्धत हो गया: है, समुद्र से बिरी हुई 
पृथ्वी नन्द॒ का नाश देख-ले ।? नन्द ने चाणक्य को. गिरफ्तार करना 
चाहा ; पर चाणक्य तो चाणक्य था--तीज प्रतिभा का. धती । वढ़ 

'निकत्न गया | , 


“चाणक्य ओर चन्द्रगुंप्त की एकता 

चाणक्य को एक ऐसे निर्माक बेहादुर ओर योग्य सेनापति को 
जरूरत थी, जो मृत्यु की उपेक्षा करके मगध साम्राज्य से टकरां सके; 
और चन्द्रयुत्त को एक ऐसे नीति-निपुण राजनीतिश्ञ को जरूरत थी, जो 
साम्राज्य की राजनीति को विफल करके प्रजा का विश्वास अजित कर 
सके । दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए दोनों मिल गये | चांणक्य 
और चन्द्रगुप्त के चरित्र को देख कर ऐसा लगता हे कि उस समंय 
भारतीय मेधा और भारतीय वीरता आज की भाँति ऊुंंठित नहीं हुई थी. 
जो शक्तिशाली के सामने घुट्ने ठेक देती। उस समय मारतीय जीवन 
ओर समाज में पुरषार्थ की महत्ता थी। ब्राह्मण चाणक्य ओर सेनापति 
चन्द्रगुप्त पुरुषार्थी थे । साधनहीन होते हुए . भी दोनों शुन के पक्के थे 
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दोनों को अपने उद्देश्य 'का भलीमाँति ज्ञान या, दोनों अपने उद्देश्य केः 
लिए: मरना जानते थे | इसलिए, इतिहास चताता हैः कि वे सफल हुए। 
: शज्य पर अधिकार करने के लिए सेना की जरूरत होती दे श्रीर 
सेना एकत्र करने के लिए घन की। कुछ धन एकत्र कर दोनों ने 
विन्थ्याटवी के किसी भाग से मगधघ साम्राज्य को.ललकारा $ पर ट्कि न 
सके | हार गये । इस सम्बन्ध की एक कहानी प्रसिद्ध है। एक बार 
चन्द्रगुत- और चाणक्य -वेष बदलकर घृम्त रहे थे। वे एक़ गाँव में 
एक बुद्धा के घर स्कि थे। दुद्धा अपने लड़के को रोटी बना कर 
खिला रही थी। लड़का जरा शौकीन था। रोटी के किनारों को छोड़ 
कर बीच का हिस्सा खाता जा रहा था । इस पर इद्धा ने कहा--“तू भी 
चन्द्रगुप्त.. जेसा मूर्ख है, जिसने राज लेने का - प्रयत्न. किया ।” लड़के 
ने कहा--'माँ, चन्द्रगुप्त ने राज्य लेने में मूर्खता क्या की आर में क्‍या: 
कर रहा हूँ. |? इस पर माता ने कहा--चन्द्रगुत्त सम्राट बनने चला' था 
पर सीमा प्रदेश को दखल किये बिना, राज्य के मध्य भाग पर हमला 
,करना शुरू कर दिया। ओर दोनों ओ्रोर के दबाव में पड़कर पिस 
गया--हार गया। ओर तू किनारे से रोटी न खाकर बीच का 
खाता है.।. इससे रोयी के भाप से हाथ जलेगा। चन्द्रगुम् 
और ' चाणक्य ने इसे सुना, उनकी आँखें खुली । दोनों भारत के: 
पश्चिमी भाग में चले गये, जो .मगध साम्राज्य के बाहर था, जहाँ को 
स्थिति से चाणक्य पूण - परिचित था--जिस प्रदेश का. वह रहने वाला. 
था। जहाँ भाड़े के सेनिक आसानी से . मिल् -सकते थे | जहाँ सिकन्दर 
की सेना डथल-पुथल मचाये -थी। वहीं चन्द्रगुप्त सिकन्द्र से मित्रां । 
उसे मग़ध की ओर बढ़ने के लिये ललकारा भी--पर अपने स्वाभिमान 
को रख कर | वाद में उसी प्रदेश. में रहकर चन्द्रगुत और चाणक्य ने: 
सिकन्द्र की सेना के पीछे विद्रोह करवाना शुरू किया। इससे सिकन्दर 
को उलभरने बढ़ गयीं। वह परेशान हुआ |.: उसकी सेना- थक गयी थी। 
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प्लाचार होकर सिकन्दर को वापस लौठना पढ़ा। पर इन सारी परिस्थितियों 
से फायदा उठाकर चद्धगुप्त और चारक्य नें उधर के राजाश्रों को मिंला 
कर तथा और मी प्रयत्न कर अपनी सेना जुदली । और. उन्होंने मगघ 
पर आक्रमण कर दिया | । 
राजनीतिक दाव पेंच-- 
मगधन-संम्राट नन्‍द के पास सेना की कमी .नहीं थी। वह 
'ग्नसेन था ही। उसके पास हथियारों-की भी कमी नहीं थी। .पर चद्धगुत्त 
ने ग्रीक विजेता सिकन्दर के युद्ध-कौशल को देखा और समझता था; किन्तु 
यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी। चन्द्रगुतत के पास सब से बड़ी बात थी 
चाणक्य की नीति-निपुणता और नन्‍्दों की सबसे बड़ी कमजोरी--उनका 
अजा में अप्रिय होना। मगरध-सम्राठ नन्द अपने ही मित्रों ओर कुद्धम्बरियों को 
असस्तुष्ट किये हुए थे, जिस कारण उनके घर का भेद बाहर जा सकता 
था। और चाणक्य के गुप्तचर उनके घर में घुसे थे । नन्‍्द राजे संस्कार 
विहीन, उद्रए्ड, छूर और लोभी प्रसिद्ध थे। इसलिए जनता परे प्रभाव रखने 
बाला समुदाय--उस युग के पढ़े लिखे ओर जनता में प्रतिष्ठित लोग, 
नन्द राजाओं के विरुद्ध थे--वे सभी चन्द्रगुप्त से सहानुभूति रखते थे |. 
इस कारण मगध साम्राज्य की सेना--ननन्‍्दों की सेना--पीछें हटती गयी 
ओर चन्द्रयुत मगध में घुसता चला गया। पर अब चन्द्रगुतत का सामना 
ननन्‍्द राजाओं से नहीं, मंगध-साम्राज्य के प्रधान मन्त्री ब्राह्मण राक्षस से भी 
था, जिसके बड़ों ने पतित नन्‍्दों को सिंहासन पर बेठाया था। राक्षस 
आअपूर्व प्रतिमावान्‌ राजनीतिश था। राजनीति में उसके हाथ सवे थे | 
उसने चन्द्रगुतत के सहायक राजाओं में फूट डल्वा कर उन्हें आपस में 
ही लड़वा देने का प्रयत्न किया । पर चन्द्रयुत्त का सहायक चाणक्य थां- 
अपने नीति-शान द्वारा भविष्य द्रष्टा, जिसे सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति औरे 
राजनीति का ज्ञान था। चाणक्य ने अपनी कूय्नीति-निपुण॒ता द्वारा राक्षत 
की नीति को बेकार कर दिया।। मगर में यद्धंस ने चन्धरगुत्त की हत्या का 
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घड़यन्त्र सवा ; पर चन्द्रगुत का कवच तो चाणक्य था। राहत का वार 
खाली गया ; किन्तु राज्षप्त ने विजेता चन्द्रमुत्त के सामने घुटने नहीं ठेके । 
बह चाटुकार और अवसरसेवी, ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो मतलत्र निकल 
जाने पर साथी को घोखा दे दिया करते हैं। उत्तने अपने परिवार को 
चन्दनंदास नामक अपने एक श्रेष्ठो मित्र के यहाँ छितरा दिया ओर स्वयं 
चन्द्रगुप्त को विनष्ट करने का प्रयत्न शुरू किया। इबर चाणक्य बहुत 
ही दूरदर्शी राजनीतिश था। वह चन्द्रगुत्त मौय के राज्य को स्थायों कएके 
सम्पूर्ण मारतवष को एक ओर महान करना चाहता था। उसने प्िंकन्दर 
के हमले के समय पंजाब में देखा था कि छोटे-छोटे राज्य कुछ कर नहीं 
सकते--छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व देश के लिये खतरा. है | इसीलिए 
राक्षप्त को मिलाकर, . मगध को आन्तरिक राजनीति की ओर से 
निश्चिन्त होकर सम्पूण भारत को एक करना चाहता था। इतीलिए 
उसने अपने गुप्तचरों वारा यह खब्रर फेला दी कि चूंकि चन्दनदास 
राक्षस का पता नहीं बता रहा है, इसलिए उसको सूली की सजा दी 
जायगी । राक्षत्त अपने मित्र की .दुईशा को सहन नहीं कर सका | मुद्रा- 
राक्षस के अनुवार राज्षत्त ने चद्धगुत्त को आत्मत्मपंण कर .दिया और 
चाणक्य ने. प्रक+ होकर उसे. मिल्ला लिया। पर मुद्राराज्षस नावक को 
यह घय्ना कहां तक सत्य है, यह नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि चन्द्रगुत्त 
के मन्त्रियों में किप_ती राक्रुत का पता नहीं चलता । किन्तु इससे इतना 
संकेत मित्रता है कि जिस ब्राह्मण राजनीति ने व्ात्य क्षत्रिय राज्य के विरुद्ध 
शद्र, राज्य की स्थापना की थी.; उसने राजनीतिजश चाणक्य के - ब्राह्मण- 
क्षत्रिय साके की राजनीति को सम्रक्ा और स्वीकार कर लिया--पयपि 
ज्यादा देर तक यह राजनीति न टिक सको। 
पराजय के चिह्न मिटाए 


. चन्द्रगुत मौय ने ३२१ ई% पू० में नन्‍्दों का समूंल नाशकर मंगव के 
सिंहासन पर.अधिकार किया | मगध पर अधिकार करने. के बाद चनद्रगुपे 
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ओर चाणक्य ने पंजाब की ओर ध्यान दिया | सिकन्द्र पंजाब से वापस 
जा चुका था ; पर उसने अपने जीते हुए. राज्यों में गवनर रख छोड़े ये। 
चन्द्रगुस्त ने ग्रीक गवर्नरों को मार डाला अथवा देश. से बाहर कर दिया। 
उसने श्रीक विजय के सम्पूण चिह्नों तंक को पंजाब से मिट दिया। 
चाणक्य उधर का ही रहने वाला था ।. वह तन्कशिल्ला विश्वविद्यालय में 
आपचाय भी रह चुका था |. उसके प्रयत्न से श्रीक विजय के संस्मरण भी 
नष्ट हो गए। यही कारण है कि ग्रीक विजय के साहित्यिक प्रमाण भी 
नहीं मिलते । + 
मदहान भारत ह 
नन्द साम्राज्य को नष्ट कर, ग्रीक् विजय के सम्पूर्ण चिन्हों तक को. 

समाप्त कर चाणक्व और चन्द्रगुप्त अपने. मुख्य राजनीतिक उद्देश्य कीः 
ओर फिरे । वह मुख्य राजनीतिक उद्द श्य था सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक 
सबल राष्ट्र के रूप में परिणत कर देना। इसके लिये उन्होंने सम्पूर्ण 
भारतवर्ष का दिग्विजय किया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 
उसने सम्पूर्ण भारत को रौंद डालो |- छोटे छोटे राज्यों को जीत कर 
मगधघ साम्राज्य सें मिला त्ञिया। चन्द्रगुत्त की तलवार अभी रुकी नहीं थी 
कि सिकन्दर का उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने सिंकन्दर के जीते प्रदेशों को पुन+ 
वापस लेने की गरज- से भारत पर हमला किया ) पर इस समय भारतवर्ष 
छोटेछोटे टुकड़ों में विंमक्त और असंगठित नहीं था। सम्पूर्य 
भारतीय राजनीति का सूत्र रुचाकुंक सतत जागरूक कूटनीतिश चाणक्य 
था। भारतीय भूमि ओर नीतिकी रद सिंहपराक्रम चन्द्रगुत्त की तलवार 
करती थी । देश की पश्चिमोत्तर सीमा अच्छी तरह सुरक्षित थी। अतः 
चन्द्रगुतत की सेना ने आगे बढ़कर सेल्यूकस को रोक दिया | युद्ध हुआ ॥ 
पर इस बार औकों को जिस सेना से पाला पड़ा, वह पहले से एकदम: 
मित्र थी। चन्द्रगुप्त के: अंभ्यस्त लड़ाके सेनिकों ने सेल्यूकस को बुरी 
तरह परास्त कर दिया | सन्धि हुईं । सेल्यूकस-को अपने श्रौर चार प्रान्द 


न 
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चन्द्रगुप्त को देने पढ़े । विजयी चन्धगुतत उदार था। सेल्यूकस ने अपनी 
पुत्री चद्रयुप्त को व्याह दी । दोनों में मैत्री हो गयी। श्रव भारत को 
पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश तक पहुँच गयी। चन्धगुम के साम्राज्य को सीमा 
पश्चिमोत्तर में हिन्दूकुश से दक्धिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी, श्रीर उत्तर 
हिमालय से लेकर दक्षिण में मेंदूर राज्य तक थी। इस प्रकार चन्धयुत 
मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में भारतवर्ष का सप्से पदला सगध में 
केद्धस्थ साम्राज्य संगठित हुआ । 


कौटिलीय अर्थशास्त्र ेृ 
चाणक्य तक्षशिल्रा के पास का रहने वाला बेदिक ब्राह्मण था | पर 
उसका कर्मक्षेत्र आत्य-भूमि मगध था । कूव्नीति में बह प्रख्यात या. 
वह उद्देश्य को देखने वाला था--साथ्य-्साधन के चक्कर से दूर । पर 
* उसका स्वयं का जीवन साधु का जीवन था--त्याग, श्रपरिग्रह श्रीर संयम 
का प्रतीक । उसके सामंने मद्दन मास्त का नक्शा था। इसीलिए वह 
राजनीति में आया । उसने चन्द्रगुप्त के साप्राज्य का निर्माण किया श्र 
उस साम्राज्य के लिये उसी ने व्यवस्था भी दी । उसने गर्व के साथ लिखा 
--“जिसने बढ़े अमप् के साथ शात्र का, शस्त्र का और नन्द राजा फे 
हाथ में गयी हुई प्रृथ्वी का उद्धार किया, उसी ने इस शासतत्र की रचना 
की ।” और भी “सब शाज््रों का अनुगम करके ओर प्रयोग समझ कर 


-कट्ल्य ने नरेन्द्र के लिये यह शासन की विधि ( व्यवस्था ) बनायी [” 
इस विधि व्यवस्था का नाम है---“अ्रवशास्र” । इसे कौटिलीय श्रर्थशा्र 
' भी कहते हैं। ली आओ, 


शासन का रूप अत 
... सप्राद चन्द्रगुत मौर्य के शासन काल में मगध साम्राज्य का केन्द्र 
सम्राद था | सम्राट के ही हाथ में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित थी। पर शासन 


की सुविधा के लिये चाणक्य ने मगघ साम्राज्य को सात अ्रंगों में विमक्त 
ने 


€ रे४ ) 
कर दिया था। वे सातो अंग इस - प्रकार थे--राजा, अमात्य जनपद, 
छुग, कोष, सेना और मित्र | इन अंगों के अल्लावा साम्राज्य की सीमा 
पंच चक्रों से सम्बद्ध थी। 
१. उत्तर पथ--इसमें कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अफगानिस्तान, 
पंजाब श्रादि के प्रदेश शामिल थे। इसकी राजघानी 
तत्नशित्ा थी । ह 
२. पश्चिसी चक्र--इसमें काठियावाड़-गुजरात से लगाकर राज- 
पूताना, मालवा आदि के प्रदेश शामिलं थे। उज्जैन .इसकी 
'राजघधानी थी। 
३. दक्षिण पथ--विन्ध्याचल से नीचे का सारा प्रदेश | इसकी 
यजघानी सुवर्ण गिरि थी | 
४. कलिंग--इसकी राजधानी तोसली थी | 
४, समध्यदेश--इसमें बिहार, वंगाल, और उत्तर प्रदेश शामित् 
थे | इसकी राजघानी पायलिपुत्र थी। 
चार चक्रों का शासन तो राजकुमार अथवा राजामात्य करते 
थे | पर पांचवें चक्र--अ्रर्थात-मध्यदेश का शासन स्वयं सम्राट देखते थे। 
... मसंध॑ साम्राब्य के पांचों चक्रों की और स्वयं सम्नाट की सहावता के 
. लिये मन्त्रिमए्डल का काम सल्लाह देना तो था | पर शासक उसे मानने 
के लिये बाध्य नहीं थे । वस्तुतः उसको मानना न मानना सम्राट की 
वैयक्तिक शक्ति पर निर्भर था। पर आम तौर से सम्राट मजिमण्डल की 
राय को मानते थे। मन्त्रिमए्डल्न के कार्य थे--१. राज्य द्वारा प्रस्तावित 
- कार्मो को ग्रारम्म करना, २. जो काम प्रारम्म हो गये हों, उनको पूरा 
- करना, ३. जो काम. पूरे हो गये हों, डनमें और भी इद्धि करना और 
४. सब कामों की पूर्ति के लिये साधन एकत्र करना |. 
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सेना, न्याय और व्यवहार को सम्राद देखते थे । साम्राज्य के उदच्च- 
पदस्थ पदाधिकारियों की नियुक्ति, परराट्र नीति तथा सुप्रचर विभाग का 
संचालन और साम्राज्य भर के आय-व्यय का निरीक्षण स्वयं* सम्राट 


चन्द्रगुप्त मौय करते घे । इस प्रकार सम्पूर्ण मगध साम्राज्य की वास्तविक 
शक्ति सम्राट में केन्द्रित थी। 


'पाटलिपुत्र का नगरशासन 


मौय युग में पाटलिपुत्न मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इसके 
चारों ओर लकड़ी की चोड़ी प्राचोर थी। इस प्राचीर के भग्नावशेष 
पठना के कुमड़हार श्राम के पास रेलवे लाइन के उस पार एक गहे में 
मित्ना है। प्राचीर के पास गहरी खाई थी । इस खाई की गहराई ४५ 
फिट और चौड़ाई ६०० फिट थी । प्राचीरों से लगे हुए. ५७० बुज थे । 
नगर में प्रवेश करने के लिये ६४ फाटक थे | 


पाठलिपुत्र नगर के शासन के लिये ६ समितियों का एक समूह था 
ओर प्रत्येक समिति में ५-५ सदस्य थे ये समितियाँ इस प्रकार थीं :-- 


१. शिल्पकत्ना समिति--इसका काम था श्रौद्योगिक कल्लाश्रों की 
देख-रेख करना, उनके ओजारों को सम्हाल रखना, उद्योग 
सामग्रियों का प्रबन्ध करना, - कारीगरों के पारिश्रमिक का 
निणंय करना और कलाकारों की रक्ता करना । कलाकारों 
( कारीगरों ) की इतनी हिफाजत की जाती थी कि उनका 
अंग-भंग करने वाले की मृत्युदएड तक को सजा का 
विधान था। 


९. वैदेशिक समिति-इसंकों काम था विदेशियों की गति-विधि पर 
नंजर रखना । विदेशियों के निवास, भोजन, ओषध ओर 
अत्येष्ि-क्रिया का भी प्रबन्ध 'यह समिति करती थी। खठ 
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विदेशियों के पास जो घन मिलता था, उसे उनके वारिसों 
को दे दिया जाता था । 

है. जन-गणना समिति--इसका काम था नगर की जनता की 
जन्म-रत्यु का लेखा-जोखा रखना | यह लेखा-जोखा बहुत 
व्यापक तौर से होता था। पेशा, जाति, वर्ण, दास, दासी;; 
नौकर, परिवार के प्राणियों की पूरी संख्या--लड़के, लड़कियाँ 
ली, पुरुष आदि--आमदनी और खर्च सभी की तालिका 
इस विभाग में प्रस्तुत रहती थी | 

४. वाणिज्य व्यवसाय समिति--इसका काम व्यापार पर देख- 
रेख रखना था। एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करने वालों, 
को उसी श्रौसत से कर देना पड़ता था। 


४. वस्तु निरीक्षण समिति--यह समिति व्यवसायियों पर सतर्वः 
दृष्टि रखती थी। औद्योगिक बसतओं के उत्पादकों के लिये नये 
ओर पुराने माल का मिश्रण अपराध करार दिया गया था | 
अनुचित लाभ लेने वालों को दर्ड भी दिया जाता था । 

5. कर ससिति--इस समिति का काम था चुंगी वसूल करना ) 

' कुछ वस्तुओं पर विक्रय कर भी लगता था। उसका वसूल 
| करना भी इसी समिति का काम था | इससे बचने का प्रयत्न 
करने वाले को मृत्युद्‌रड तक की सजा दी जाती थी | 


इनके अलावा सार्वजनिक भोजनालय, 'पुलिस, जेल, मनोरंजन और 
नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना इस नागरिक शासन के अन्दर 
था। इस प्रकार सदस्यों की नगर सभा सम्पूर्ण नंगर का संम्यक् प्रकारेण- 
शासन करती थी | इतिहास के विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार का 
नगर शासन पाटलिपुत्र में था, उसी प्रकार का. शासन देश के औरः 


' औ अन्य महत्त्वपूर्ण नगरों में रहा होगा । ; 
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सेना का संगठन 

'चन्द्रगुप्त मौय ने 'सर्वज्ञत्रान्तक' और 'उम्रसेनः नन्‍्दों का नाश किया 
था, जिसका कोष श्रनन्त था और जिसकी सैनिक शक्ति श्रपार थी ; 
उसने पंजाब से ग्रीक विजेता सिकन्दर के आक्रमण-चिन्हों तक को निःशेप 
कर दिया था ; सेल्यूकस को परास्त किया था; और सम्पूर्ण मारत को 
जीतकर भांरतभूमि में प्रबल पराक्रमी साम्राज्य “कायम किया था। 
राजनीतिक दृष्टि से उसके सभी कार्य एक से एक बढ़ कर थे। पर इसी 
लिए उसकी सैनिक शक्ति प्रबल थी । महाभारत आदि. अन्धों तथा और 
भी भारतीय साहित्य में “दाति, हयदल, रथदल और गजदतल? की 
चत॒रंगिणी सेना का उल्लेख है । चन्द्रगुत्त मौर्य ने नौ सेना का भी बड़ा 
अच्छा संगठन किया था । यद्यपि सेना के सभी अंगों के सेनापति थे ; पर 
. उसका सम्पूर्ण अधिकार सप्राट के हाथों में केन्द्रित था | चन्द्रगुप्त उस युग 
के श्रेष्ठ सेनापति भी थे । सैन्य'संगठन के तीन उनविमाग थे १ दुग और 
रहा $ अल्न-शत्र निर्माण और शस्रागार तथा ३ सेना । चन्द्रगुप्त मौर्य 
को चतुरंगिणी सेना में पदाति ६ लाख, अश्वारोही ३०-हजार, हाथी ३६ 
हजार और रथ २४ हजार थे। इनके अलावा नौ सेना भा थी। .इस- 
'वशाल सेना के प्रबन्ध के लिये: युद्ध का एक स्वतन्त्र विभाग था । इसके 
छतीस-सदस्य थे, जो छः-छः की समितियों में विभक्त थे । .ये समितियाँ 
ओर उनके प्रबन्ध के अधिकरण निम्नल्निखित थे ;--- ह 


समिति सं० १ नौसेनाव ग 
समिति सं० २॒ सैन्य साधन प्रस्तुत करने वाला अधिकरण | 
समिति सं० ३ .. पदाति। 
समितिसं० ४. अश्व। .. 
- समितिसं०५- रथ... 
समिति सं० ६ _गज। 
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प्रजा की सेवा मम 

चन्द्रगुप का जीवन व्यस्त, घटनाबहुल और रक्तांकित ही नहीं था | 
उसके जीवन में ऐश्वय भी था। उसने अपने निवास के लिये विशाल 
प्रासाद का निर्माण कराया था। बह प्रासाद एक सुविस्तृत उद्यान के 
बीचोम्रीच खड़ा था । उसके स्तम्म सुनहरे थे और उद्यान में कृत्रिम मत्स्य- 
हुद तथा निभत कुज्न थे । उसकी विस्मयजनक विभूति. के सामने शूषा 
ओर एकत्रताना के ईरानी महल्ों का सौन्दर्य भी फीका पड़ जाता था। 
प्रायः काष्ठ का बना. होने के कारण प्रकृति के रहारक कारणों से वह 
तो नष्ट हो गया ; पर पटना के पास कुमडहार गाँव में उसके आधार 
के भग्नावशेष अब भी हैं। चन्द्रगुम के राजदरबार के पत्थर के गोल 
ओर चिकने खम्मे वहाँ मिले हैं । 

चन्द्रगुत्त ने लगभग चौबीस वर्ष राज्य किया । उसका राज्य बहुत 
संगठित और सुब्यस्थित था | साम्राज्य के विभिन्न केरद्रों और - नगरों 
को मिलाने के लिये सड़के बनी हुई थीं। सड़कों के किनारे इच्ष लगे थे । 
स्थान स्थान पर पान्थशात्राएँ थीं । सिंचाई के लिये नहरें बनीं थीं। 
बहुत से चिकित्सालय थे, जहाँ मुफ्त ओषधियाँ मिल्रती थीं--समी स्थानों 
पर वेद्यों का: प्रबन्ध था | नगरों की सफाई और भोजन की शुद्धता पर 
विशेष ध्यान दिया जाता था । शिक्षा का भी प्रबन्ध था और शिक्षकों 
की बृत्ति बँधी थी | सुराट्र में सुदर्शन कील चन्द्रगुत्त के प्रान्तीय गवर्नर 
युष्पगुम्त ने बनवाया था । 
सिंह पराक्रम चन्द्रगुप्त का अन्तिम जीवन दलित 

महान पराक्रमी चन्द्रगुत, जिसके जीवन का ग्रारम्भ एक ,सनिक से 
हुआ था और जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को धराशायी किया तथा 
जिसने स्वयं एक बहुत बड़े साम्राज्य का: निर्माण किया; जिसका वाह्म 
जीवन बहत ही व्यस्त और सख्त था ; पर उसका अ्रन्तर कुछ ओर था 
जीवन के अन्तिम प्रहर में वह अन्तमुंख हो गया। जिसने तलवार से 
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भारतवर्ष की सीमा खींची थी, जो खून की नदी में तेरता था, जिसने 
जीवन में समी सुख-ऐड्वर्य का भोग किया, वह अन्त में अहिंसक हो 
गया । उसके चारो ओर बुद्धओर महावीर की अहिंसा का वातावरण 
था । उसके जन्मस्थान मोरिय गणतन्त्र में महावीर को शिक्षा प्रतिष्ठित 
हो चुकी थी | शायद किशोरावस्था में उसके मन पर जेन धर्म का प्रभाव 
पड़ा था। कहा जाता है कि उसके राज्यकालं में मगध में घोर अकाल 
पड़ा--शायद उसे रोकने के प्रयत्न में वह असफल रद्द । इसके बाद 
वह जैनाचार्य भद्रवाहु के साथ मैसूर की ओर चला गया, जहाँ उसने 
अनशन करके शरीर का त्याग किया। इतिहासकार चाहे इस पर दो 
राय रखें, पर यह मृत्यु निश्चय ही महावीर चन्द्रमुत के अनुकूल थी। 
जवानी में मृत्यु से आँख मिचोनी का खेल खेला ; मृत्यु को सदा 
सहचरी समझा, उसने अन्त में मृत्यु को अपने निकट जेठाकर, प्रसन्नता 
पूवंक उस अनुपम सुन्दरी को तृत्त किया । 


बिन्दुंसार 
चन्द्रगुत्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार २६७ ई० पू० में मगध 
साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा | चन्द्रगुत्त के बाद भी चाणक्य जीवित 
था और कुछ कात्न तक॑ उसीने विन्दुसार के साम्राज्य का नीति-संचाल्न 
किया । विन्दुसार की राजनीति भी चाणक्य के सिद्धान्तों पर आधारित 
«| उंसने दक्षिणापथ के उन राज्यों को जीतकर मगघ -साम्रज्य सें 
मित्राया, जो चन्द्रगुप्त के अमियान में बंच गये थे । पर फिर भी उसने 
गुप्त जैसा कोई महान-काय नहीं किया। उसके काल्न में भारतीय 
साम्राज्य की नीव और भी गहरी हो गयी। 


विजेता अशोक 


विन्दुसार की मृत्यु के बाद कुछ समय तक मगधघ साम्राज्य में 
अव्यवस्था थी। उसके दो पुत्रों--सुघीम और अशोक में साम्राज्य के 
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लिये संघर्ष; हुआ ; पर सुपीय बड़ा होकर भी लोकप्रिय नहीं था |-साम्राज्य 
के मन्ष्रियों का भी समर्थन उसे प्राप्त नहीं था | इस कारण उसका अन्त 
कैसे हुआ, हसका बत्तान्त भी शेष नहीं रहां | अशोक ने २७२६० पू० 
में मगध साम्राज्य पर अधिकार किया और साम्राज्य की अव्य- 
चस्थाओं को शान्तकर २६८ ई० पू० में अपना राज्याभिषेक करवाया | 
अशोक असाधारण प्रतिमा का असाधारण सम्राट था:। उस जेसा 
राजा संसार में न कमी पहले हुआ था और न उसके बाद में। ऐसा लगता 
है कि प्रकृति ने अशोक को ढालकर साँचा तोड़ दिया | अशोक. में उसके 
पितामंह चन्द्रगुत के यौबन की वीरता और उसके वाडक्य की विरक्ति 
दोनों थी। दोनों का विकसित रूप था। चन्द्रगुत ने अपने पराक्रम से 
मगघ साम्राज्य कायम किया था | अशोक ने अपने पराक्रम और चरित्र 
से सुषीम को ल्ांघ कर मगध साम्राज्य को ग्रात्त किया। आठ वर्ष तक 
उसने अपने विरोधियों को समाप्त किया । विरोधियों से निपट कर उसने 
अपनी ज्ञात्र परम्परा की ओर ध्यान दिया। वह परम्परा थी दिगिजय 
की प्रस्म्परा । ॥ हा ह 
कलिंग कभी मगध साम्राज्य के अन्दर था; पर देखते ही देखते 
वह स्वतन्त्र, हो गया।. सम्भवतः कलिंग .उस समय स्वतंन्त्र हुआ ज+ 
अशोक- अपनी आन्तरिक राजनीति में व्यस्त था। इसीलिए उधर से 
छुट्टी पा कर उसने कलिंग की ओर ब्यान दिया। अशेक ने कलिंग पर 
आक्रमण कर दिया। किंग की भी सेन्य-शक्ति प्रवत्ल थी। उनसें 
असाधारण स्वदेश प्रेम था। उन्होंने मगध से डंट कर मोर्चा लिया। 
भीषण युद्ध हुआ | कलिंग फिर भी न झुका । सम्राठ अशोक कुपित हो 
उठा | संग्राम और भी भीषण हुआ । लाशों से घरती पट गंयी | डेढ़ 
लाख सैनिक पकड़े गये, एक लाख मारे गये और इससे कहीं ज्यादा युद्ध" 
से उत्नन्न रोगों के शिकार हुए । करीब करीत्र सारा कलिंग सम्राट अशोक 
की तंलवार के नीचे आ गया | सट्रक. "आह जी 
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महान अशोश् । 
अशोक विजयी हुआ; पर खून में नहाकर। उसके चारो ओर वेदना,. 
चीत्कार, जुसुज्ञा' और हा-हाकार था। कलिंग ने अपनी स्वाधीनता के 
लिये अपना सब कुछ होम दिया था। इतना बड़ा त्याग वेकार न गया । 
उसने महान अशोक के सुसंस्क्रत मानस में कदणा का रूप लिया। ऋर- 
कर्मा अशोक का मानव-हृदय करुणा से अमिभूत हो गया । उसका 
अन्तरतम अपने कृत्य की दारुणता से हिल गया। दिग्विजयी अशोक 
सहसा बदल गया। उसने अपनी दृढ़ मुद्दी से तलवार को. अलग कर 
दिया और रक्त-सिक्त बाहुओं को उठाकर प्रतिज्ञा की--'अरबर से वह युद्ध 
द्वारा विजय न करेगा, वह प्रेम द्वारा दिग्वजय करेगा, धर्म विजय 
करेगा !! इस प्रकार अशोक का भेरी-घोष, धर्म-घोष में बदल गया। 
हिंसा का स्थान प्रेम, भ्रातृमाव और प्राणिमात्र की सेवा ने लिया.। चौद्ध 
अनुश्रुतियों का कथन है कि अशोक सुषीम-पुत्र निग्नोध के कारण बोद्ध 
धर्म की ओर आइृष्ट हुआ और उपगुप्त द्वारा दीक्षित । परन्तु जिस घटना 
ने वस्तुतः उसको बदल दिया, वह कल्लिंग-युद्ध था हु 
अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर त्िया ; पर वह सम्प्रदायिक बौद्ध 
कभी नहीं था। अशोक कां धर्म था--संयम, भावशुद्धि, कृतज्ञता, 
दृढभक्ति, अन्तर और बाहर-की सफाई, साधुता, दया, दान, सत्य ; माता- 
पिता, . गुद और बड़े बूढ़ों के प्रति सेवा और श्रद्धा; आह्मणों, 
अमयणों, बन्धु-बान्यवों, दुलियों आदि के प्रति दान श्रोर उचित आदर | 
अशोक न केवल साम्प्रदायिकता से ऊपर था, बल्कि प्रारम्भ में तो उसने 
साम्प्रदायिकता को कम करने का प्रयत्न भी किया । उस.काल .में समाज 
में कल्नह के सुख्य कारण. साम्प्रदायिक, होते थे; इसलिए. अशोक ने 
अपनी प्रजा में सहिष्णुता का उपदेश किया । स्वयं तो वह सारे धर्मों का 
आदर करता ही था, उसने अपनी" प्रजा से मो वैसा ही आचरण: कराना 
चाहा । इसीलिए उसने अपने शिल्ा-लेख में खुदवाया कि सारे प्रा्मों- के 
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सारभूत तत्वों की इद्धि से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। सभी सम्प्रदायों 
की आदर करना चाहिए | बहुश्र॒तता बहुत बड़ा गुणा है। आदमी में जन्न 
वहुशुतता होगी तो वह दूसरों का आदर कर सकेगा | इसीलिए. उसने 
“डुशुतता पर जोर दिया। स्वयं अशोक ने सारे सम्प्रदायों का आदर 
किया । आजीविकों के लिए द्री-गह खुदवाए, ब्राह्मणों, श्रमणों; निम्न॑न्थों 
आदि सभी के साथ--समान और श्रद्धापूर्ण आचरण किया। उसने: 
कहा कि चूँकि सारे धर्म संयम और चित्तशुद्धि पर जोर देते हैं, इसलिए. 
सभी में सदुभावना होनी चाहिए.। .पर फ़िर भी बह बौद्ध था । उसका: 
विशेष भुकाव बौद्ध धर्म की ओर ही था । 
अशोक के धार्मिक कार्य 
|. अशोक हृढ़ चरित्र और महावीर था। धर्म विजय में भी उसको 
४ नीति में वीरता थी। उस काल में धर्म के नाम पर नाना प्रकार की' 
£ रूढ़ियों का प्रचलन था। समाज में सनातन ब्राह्मण धर्म का जोर था। 
£ यज्ञों और पूजाओों में पशुबल दी जाती थी | अशोक को प्राणिवध 
5 अनुचित और अधम मालूंम हुआ | उसने हृढ़तापूवक सारे यज्ञानुष्ठानों 
में प्राणिवध को अपनी आज्ञा द्वारा रोक दिया । आज के इस प्रगतिशील 
2 युग॑ में हिन्दूकोडविल के सम्बन्ध में वर्षों से बहस हो रही है। पर 
* अशोक कायर नीतिज्ञों की भांति बहसी नहीं था, बलाबल देखकर 
£ चलता था । जिसे सही संममता था, उस पर ख्य॑ं भी चलता था 
और अपनी प्रजा को भी चल्लाता था| उसने धर्म की दिशा में ब्राह्मण 
धर्म की ही अनुचित बातों का ब्रोध नहीं किया । बौद्धधर्म के दोषों 
का भी हढ़तापूवंक विरोध किया । उसने बौद्धघर्म की तीसरी संगीति 
बुलाई । वौद्धधर्म के निश्चित रूप को निर्धारित कराया | और बौद्ध संघ 
में जो ढोंगी-पाखएडी मिन्षु घुस गये थे, पील्ाव्न - पहनकर जो मजे में 
हलुआ पूड़ी उड़ा रहे थे, कहा जाता है कि ऐसे साठ हजार मिक्तुओ्रों 
का वस्त्र छीनकर उन्हें संघ से निकलवा दिया | युद्ध में हथियारों से लैस 
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शत्रु से लड़ने में जैसी वीरता आवश्यक है, धार्मिक सुधार में उससे 

'ज्यादा वीरता की जरूरत पड़ती दे । 

... अशोक महावीर था, उसका साम्राज्य सुविस्तृत था, उसका चित्त 
साधु था और उसका हृदय भी विशाल था। उसके हृदय मभ॑ मानव" 
मात्र के लिये ही नहीं, प्राणिमात्र के लिये करुणा थी। उसने मनुष्यां' 
का ही नहीं पशुओं का भी ध्यान रखा । मनुष्य की चिकित्सा तो किसी 
न किसी रूप में होती आई थी । परन्तु पशुओ्नों की चिकित्सा पर उससे 
पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था । अशोक की उदारता मनुष्य जगत 
को लांध कर, मूक पशुजगत में भी चल्ली गयी। उसने देश-विदेश में 
जो ओऔषधालय खोले, उसमें मूक और रुग्ण पशुओ्रों का भी प्रवन्ध 
किया । अपने ही साम्राज्य में नहीं, उसके बाहर दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों 
और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के ग्रीक राज्यों में सत्र उसने मानव 
ओर पशु चिकित्सा की योजना की। जहां जहाँ चिकित्सा सम्बन्धी 
ओऔषधियाँ न थीं, वहाँ अन्य स्थानों से जड़ी बूदी के बीज ओर कलम' 
मंगाकर लगाए गए । चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र ओर केरत्रपुत्र (सम्भवतः 
सिंहल भी), सीरिया का अंतियोक (अन्तियोकस्‌ द्वितीय महान २६१- 
४७ इई० पू०), मिल का ठरभाया (तालेमी द्वितीय फ़ाइलाडेल्फ़तू २८५ 
४६ ई० पू०), मकदूनिया का अंतेकिन (ऐन्तिगोनस्‌ गोनेतस्‌ २७८-३६ 
ई० पू०), साइरित का मग (मेगस्‌ ३००-१४८ ई० पू०) ओर एपिरिस' 

'. का अलिकसुदरों (अलेग्जैन्डर २७२-५८ ई० पू०) आदि द्वारा अन्य देशों: 

में अशोक ने मनुप्यों और पशुओं के रोग-मोचन का प्रयत्न किया | 

बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति 

बौद्धों की संगीति एक प्रकार की बौद्धरंध की असांधारण बैठक थी 
जो बहुत महत्व के निणयों के लिये हुआ करती थी | बुद्ध के निर्वाण' 
से अशोक के पंहलें तक केवल दो बार संगीति बुलाई गयी थी । अशोकः 
के समय तक बौद्धधर्म में अनेक सम्प्रदाय और मतमताःतर बन गये थे. 
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जिसमें परस्पर झगड़े होते रहते ये । इन्हीं कपड़ों को मियने के लिये. 
अपने अभिषेक के सन्हवें वर्ष में अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति 
बुलाई । इसके अ्रध्यक्ष मोग्गलिपुत्त तिस्स ये। संगीति की इस बैठक 

का बौद्ध धर्म के इतिहास से और भारतवर्ष के इतिहास से बहुत - घना 
सम्बन्ध है | इसी संगीति में विदेशों के लिये कुछ धर्म-दूत मनोनीत 
किए गए। काश्मीर, गन्धार, हिमालय के देश, महिषमण्डल, सुबर्ण 
भूमि, महाराष्ट्र, यवन-देश और लंका आदि को क्रमशः मन्भात्तिक, 

-मज्किम, महादेव, सोन, उत्तर, -महाधर्मरक्षित, महारक्षित और- 
मदेद्ध भेजे गए | इन प्रचारकों ने इन विविध देशों में बौद्धघर्त का 
प्रचार क्रिया | इस प्रकार इन तभी विदेशों से भारत का घना सम्बन्ध 

'हुआ--बौद्धधर्म विश्व व्यापक धर्म बना । 

श्रशोक ने धर्म प्रचार के लिये अपनी शासन-व्यवस्था में भी 

"परिवर्तन किया | मौर्य शासन बहुत कठोर था | उसकी रचना घरमम- 

प्रचार के लिये नहीं, साम्राज्य विस्तार के लिये हुईं थी। इसलिये अशोक 

ने अपने धर्म प्रचार के अनुकूल उसे कोमल किया । धर्म महामात्र की 

नई नियुक्ति की । राज्याधिकारियों द्वारा भी धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित 

कराने का काम लिया | ह ; 

अशोक की कलाप्रियता | 

अशोक महान निर्माता भी था। राज-प्रासाद, स्तूप और दरीणह, 

-बास्तु और भास्कर्य के अपतिम प्रतीक, हद और न्षेत्र-प्रणाल्िकाएँ, कूप॑ 

आर तरुसेवित राजपथ, विश्रामशाल्राएं और आम्रवाटिकाओों का उसने 

>व्यापक पैमाने पर निर्माण करवाया। अनुश्रुतियों के अनुसार उसी ने - 
-कश्मीर के श्रीनगर और नेपाल के लल्लितपावन का निर्माण कखाया 

था । उसने अपने पितामह चन्दयुप्त के बनवाये . राज-प्रसाद मे बहुत 
-परिवर्तन करवाया था । ये परिवतन भी इतने महान थे कि पाचवीं सदी के 
प्रारम्भ-का चीनी यात्री उसे देखकर - दंग रह गयो । -उसने लिखा; -- 
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“राज-प्रासाद और भवन नगर के बीचो बीच कल की ही भाँति श्राज 
भी खड़े हैं| उनका निर्माण अशोक के द्वारा प्रयुक्त देवों ने किया था, 
जिन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, दीवारें और द्वार खड़े किये, उत्वचन 
और तत्तण कार्य सम्पादित किये, जो इस धरती पर मनुष्य नहीं कर सकते |? 
यही नहीं सम्राट अशोक के सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में प्रस्तर स्तम्भ 
और अभिलेख हैं। इन स्तग्भों की कला अ्रप्रतिम है और इनका आश्चर्य 
जनक “फ़िनिश” भारतीय वास्तु का गौरव | ये स्तम्भ ऊँचाई में प्रायः. 
पचास फीट और वजन में प्रायः पचास टन के हैं। पर ये सभी एक हद 
पत्थर के हैं और चुनार में बनाकर बाहर ले जाए, गये हैं। ये मोम बत्ती 
को भांति नीचे मोटे ऊपर पतले और निष्कलंक हैं। इनके दो भाग 
हैं, नीचे का दएड और ऊपर का मस्तक। मस्तक के भाग हैं--नीच्े 
अंदनुमा आकृति अथवा अधघोमुख कमल, बीच का ड्रम और ऊपर की 
कोरी पशुमूर्ति | डरम के ऊपर अनेक पशु और चक्रादि की आकृततियाँ 
चनी होती हैं, ऊपर सिंह, वृषभ, -अश्व तथा गज आदि में से कोई एक 
: है। सारनाथ के स्तम्भ पर चार सिंह बने हुए हैं ।इन पशुओं की शिराएँ 
साफ निकली हुईं और सजीव हैं। इन पर ऐसी चमकीली पालिश है कि 
ये स्तम्भ धातु के बने मालूम होते हैं | यह पालिश मौर्य कालीन है, जो: 
अशोक के बाद सदैव के लिये उठ गयी । मौर्य काल में भारत का ईरान 
आदि देशों से घना मैत्री सम्बन्ध था; आपस में आदान-प्रदान था | इस 
आदान-पदान का प्रभाव इन कल्लाओं पर भी पड़ा है। अशोक के 
पहले अमिलेखों की प्रथा भरत में नहीं थी | पर ईरान में स्तम्भों और 
चट्टानों पर प्रशस्तियाँ तथा घोषणाएँ खुदती थीं। देवानांप्रिय अशोक का 
अपने लिए सम्बोधन भी ईरानी अनुकरण पर है। सम्राट अशोक महान 
उदार थे | उन्होंने जो भी अच्छी वस्तु जहाँ से मिल्री, उसे अपना लिया | 
इसी कारण वे सरल्नता से इस ईरानी कला को स्वीकार कर सके | 


: साम्प्रदायिक दृष्टि से उदार होते हुए भी अशोक बौद्ध थे । साम्प्रदार 
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'यिक पत्षपात से बचने के सतत प्रयत्न के बावजूद मी बौद्धधर्म के प्रति 
उनका ज्यादा कुकाव था | इसलिए, अन्य सम्प्रदायों में उनकी आलोचाना 
भी हुई । बौद्धधर्म को बराबर दान देते रहने में उन्होंने कोष की ओर भी 
ध्यान न दिया | इसी कारण उनकी दानदवृत्ति पर प्रधान मन्त्री राधागुत्त 
'को नियत्तरण रखना पड़ा । इस कारण सम्राट अशोक बहुत दुखी हुए | 
इसी दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया । 


अशोक की नीति की आलोचना -- 
मौय साम्राज्य शक्ति से अर्जित था। उसे चन्द्रगुप्त की भुजानओं 
ने और नीति-निष्णात चाणक्य को मेधा ने खड़ा किया था। विन्दुसार 
को भी युद्धों से कम ही फुसत मिली थी । अनेक जनपदों और संघ-राज्यों 
को तोड़ कर उसने मगध साम्राज्य में मित्राया था। पर उस समय 
भारतीय जीवन में स्वाभिमान और शान की मात्रा भी मरपूर थी। 
'कलिंग कुछ समय तक तो मगघ साम्राज्य में था। किन्तु भिन्‍्दुसार कीं 
मृत्यु से अशोक के राज्यामिषेक की अल्प अवधि में ही मौका मिलते ही 
: उसने मगध साम्राज्य का जुआ अपने कन्वे से उतार फेंका । बाद में उप्ते 
भगध साम्राज्य में मित्वाने के लिये सम्राद अशोक को विकट संग्राम करना 
पड़ा । कलिंग ने भी अपना सब कुछ होम कर मगधघ साम्राज्य का सामना 
' किया। ऐसी थी, उस समय भारतीय जीवन में स्वाघीनता की प्यास | 
पर सिकन्दर की ठोकरों के बाद एक साम्राज्य के अन्तर्गत देश के सभी 
हिस्सों को ल्ञाकर, सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र करना भी परम आवश्यक 
था | चनद्धगुत्त और चाणक्य की यही नीति थी। मौय साम्राज्य में यह 
पराक्रमपूर्ण प्रयत्व विन्दुसार के समय तक चला । इसीलिए विन्दुसार 
ने अपना विरुद अमित्रधात ( शत्रु को मारने वाला ) रखा। पर अशोक 
के काल में कलिंग ने मौयों' की सैनिक नीति को अपने प्रा्यों की बाजी 
“लगा कर चुनौती दी । . विजेता अशोक ने भी करलिंय को छुचल्ल दिया | 
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पर अशोक महान था--महान धामिक ही नहीं, योद्धा भी. नीतिश भी | 
उसने कलिंगविजय के श्रवसर पर समझ लिया कि अब्र सनिक नीति ठीक 
नहीं । सम्भवतः इसलिए भी उसने मौर्यों की सेनिक नीति की क्षमा नीति 
में बदल दिया । और जत्र.तक अशोक जीवित था, उसकी क्षमा : नीति से 
साम्राज्य के पाये खिलके नहीं। इससे भी सिद्ध है कि. अशोक तक क्षमा 
नीति बुरी नहीं थी। पर बुरा था अशोक का राष्ट्रधर्म की सीमा तक बौद्ध 
धर्म को स्वीकार कर लेना । यह ठीक है कि अशोक मगघ के वातावरण 
से बाध्य थे । बिम्बिसार से लेकर श्रशोक तक मंगघ में जैन अ्रथवा बौद्ध 
प्रभाव छाया था। सभी राजाओं पर एक न एक धर्म का प्रभाव 
था। पर यह भी सच है कि किसी ने तलवार अ्ल्नग नहीं रखी थी । 
अजातशञ ने तो विजय किये थे । किसी ने राष्ट्रीय ममता श्रौर शठद्वेषी 
भावना को शिथिल्ल नहीं पड़ने दिया था| यंही कारण था कि जैन और 
चौद्ध धर्म की अहिंसा के प्रभाव के रहते हुए भी मगधघ साम्राज्य बढ़ता 
'गया। पर सम्राट अशोक ने तो उस समय सम्यूणं रूप से तलवार 
अलग कर दी, जब साम्राज्य का एक मात्र आधार ही दण्ड माना जाता 
था। सम्रा० चन्द्रगुत ने चांदे जैन धर्म की साधना के श्रनुकूल अनशन 
करके शरीर न भी त्याग हो पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस पर 
भी जन धर्म का प्रभाव था। पर उसने ' जन घम को व्यक्तिगत रूप से 
निभाया, उसे राष्ट्रधर्म नहीं बना दिया । किन्तु सम्राट अशोक ने तो बौद्ध 
घम को राष्ट्रवम की सीमा तक चढ़ा दिया । साम्राज्य की एक मात्र शक्ति 
तलवार की अलग कर दिया । यह ठीक है कि अंशोक ने अपने काल 
“तक मगध साम्राज्य को अज्भुएण रखा । पर अहिंसा के कारण यह नहीं 
: हुआ; वल्कि यह इसलिए हुआ कि अशोक चन्द्रगुतत और बिन्दुसार के बाद 
की कड़ी था--जीवन में युद्धविजेता और शक्ति का प्रतीक थ।। उसके 


काल तक शक्ति की धाक थी। पर उसके मरते हीं मौय साम्राज्य के तार- 
वार बिखर गये। | +- 6 | +/» शद: 
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अशोक के परवर्ती मौर्य-- 

अशोक की मृत्यु के बाद ही आन्य मगध से अलग हो गया । अब 
मौय साम्राज्य की राजनीति दरस्ड-दुर्बल थी। अब -वह अशोक नहीं था, 
. जो कलिंग की भाँति ही आन को भी पुनः मगघ में रख लेता। दण्ड 
से रक्षित साम्राज्य, दरड के अभाव में बिखरने लगा। अशोक के उत्तरा- 
घिकारी वौने और कायर ही नहीं, कमजोर मी थे | अशोक के ठुरत 
बाद कुणाल ( सुयश ) के काल में ही अशोक का पुत्र जालोक कश्मीर 
में मगध से अलग हो गया | दशरथ ( वन्पुपालित ) के काल में 
कलिंग भी मगध से अलग हो गया । जैसे इन बौने मौयों के हाथों ने 
तलवार पकड़ना सीखा ही न हो । पूर्वजों द्वारा अर्जित समत्ति में से दान 
देना ये जानते थे । यह आजीबक सम्प्रदाय का अनुयायी था और इसने 
नागाजुनी की पहाड़ियों में आजीवकों के लिये गुहाविहार बनवाये। 
दशस्थ के बाद सम्प्रति मगध के सिंहासन पर बैठा । यह जैन था | कहा 
जाता है कि इसने जैन-धर्म के लिये वही काम किये, जो अशोक ने 
बौद्ध धर्म के लिये किया था। साम्प्रदायिक दृष्टि से यह सच हो मी 
सकता है। पर इसने मगध साम्राज्य को अपने गौरव पर आसीन नहीं 
कराया। अतः इसे अशोक-सा कहना अनुचित है । सैनिक दुर्बलता 
बढ़ती ही गईं। सम्प्रति के बाद शालिशुक मौर्य सिंहासन पर आसीन 
हुआ । पर इन बौने मौयों को दायरूप में वीरता नहीं मिली थी ; ढोंग 
मित्रा था। गार्गों संहिता के अनुसार शालिशुक “शष्ट्रमदी” ( देशका 
पीडक ) तथा “धर्मवादी हयधार्मिक” (धर्म की डींगे हॉकने वाला 
किन्तु अधर्माचारी ) था। मौर्य साम्राज्य को अपने गौरवास्पद सीमा तक 
ले जाने के लिये, देशविजय के लिये तो इसमें वीरता और सहस 
बिलकुल नहीं था। पर अहिंसा प्रधान, प्रेम प्रधान, जैन धर्म के प्रचार 
के लिये इसने तलवार का उपयोग किया । अशोक ने राजनीति में भी 
जिस तलवार का उपयोग रोक दिया था, इस कायर ने उसी तलवार का 
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उपयोग धम के ज्षेत्र में किया। इस सम्प्रदायवादी राजा ने धर्म और 
पुण्य के अर्जन में सौजन्य तथा स्नेह का प्रयोग कम और तलवार का 
अयोग अधिक किया। सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी भारत की भूमि उसने 
रक्त से लाल कर दी। प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। इसी शालिशुक के 
काल में सुमगसेन पश्चिमोत्तर प्रदेश (गान्धार ) में -मगघध से अलग 
 खतंत्र शासक हो गया » इसी के काल में एटीयोकस ने गान्धार पर 
. आक्रमण किया और सुभगसेन ने उसे आत्मसमपंण किया। पर एऐटी- 
योकस किसी कास्ण भारत की ओर न बढ़कर अपने देश सीरिया लौट 
गया । किन्तु उसके हल्के से आक्रमण ने संसार पर प्रकट कर दिया कि 
- अब भारत में न तो चन्द्रमुत की तलवार हे ओर न चाणक्य की मेधा । 
परिणामस्वरूप देश पर आक्रमण हुये। गंगा, यमुना के द्वाबे तक को 
विदेशियों ने कुचला-रोंदा । कै 
इस आक्रमण की धूलि को सस्यू के तट पर बैठे एक वैय्याकरण 
. की भेधा ने देखा, परखा, और वह राजनीति के क्षेत्र में उतर पड़ा | इस 
. विदेशी आक्रमण को रोकने के लिये एक निरा तरुण सेनापति बढ़ा, लड़ा, 
घायल हुआ-और मगध की दुववल्ञ नीति के कारण खून का घंंट पीकर 
रह गया । पर आगे के भारत की कहानी, इसी .सेनापति की कहानी है, 
_ जिसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। अष्टाध्यायी 
. के स्वयिता प्रसिद्ध वैग्याकरण पाशिनि, शुग़ों को भारद्दाज गोत्र का ब्राह्मण 
बताते हैं। आश्वल्ञायन श्रौतसूत्र में शुंग को आचार्य कहा गया है। 
. युष्यमित्र शुंग भारद्दाज गोत्र का आहण था। 
त्राह्मण परम्परा के पुनरावतेन के कारएण--. -. 
भारत के अति प्राचीन इतिहास में भी ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष 
दृष्टिगोचर होता है। वशिष्ठ-विश्वामित्र, परशुराम-कार्तवीर्याजुन, उपनिषदों 
की परम्परा और आगे जेनों-बौद्धों की परम्परा | यह भी सम्भव है कि यह 


परम्परा और भी .गहरी हो। पर यह भी सच्च है किं साधारण रूप से 
है. ४5 ह 


( ५० ) 
ब्राह्मणों में त्याग, तप और संयम को ज्यादा महत्त्व दिया जांतां रहा-है | 
त्याग-तप से हीन ब्राह्मण को हीन दृष्टि से देखा जाता रंहा है | यही नहीं, 
. त्राह्मण सामाजिक परम्पराओं का, समाज के हित और सुख कां संदेव से 
संरक्षक भी माना जाता रहा है। उसने समय संमय पर अपने कोःसमाज 
का संरक्षक सिद्ध भी : किया है |. इंसीलिए वह परम्परा का पोषक और 


_रूढ़िवादी भी रहा है। परशुराम सर्वक्षत्रान्तक हुए, “उन्होंते/हैहयों का - 
विरोध किया ; पर त्याग और तप को नहीं छोड़ा । आ्हंणों की/सामाजिक 
: परम्परा का संरक्षक होने की प्रेरणा वेदों से मिली और वेदों ने संन्यास को 
“आदश नहीं माना--क्योंकि वेद संमाज को शहस्थ के जीवन 'में:मांनते 
'थे | पर णहस्थ जीवन को ब्राह्मणों ने संयम में बाँधा । * यही कारण है कि 
. उंपनिषदों का आन्दोलन ब्राह्मण: कर्मकाए्ड के विरोध में होकर भी वेदों 
से वाहर नहीं जा सका । | 
अमर परेम्प्रा की कमेजोरी-- जे 
जन धर्म बहुत'पुराना घम 'था | वह वेद विरोधी भी था | पर उसमें 
तपस्या पर ज्यादा जोर दिया गया था। महँवीर ने उद्ुमें कुछ संस्कार 
“ किया । परं फिरं भी तपस्यों को और बँह्नचय को. ह गैस 
£ बुद्ध का बौद्ध धर्म नया था | उसकी पुरानी परंम्प्रा #: 
प्रध्यम मार्ग भी था । उसमें उतना तप॑ पर जोर भी नह/दिया' गया था। 
“४इंसके अलावों बौद्ध और जेन दोनों धंर्मो ने  ज़न आन्दीलने का रूप मी 
“बारण कर लिया । बौद्धों और जेनों दोनों धर्मों के नेता यंज्यपिं संस्कार- 
सम्पन्न और कुल्लीन थे। पर दोनों का बल उनका संघे-बेल था और 
दोनों संबों में शूद्रों तथा दासों की संख्या कम न थी | इन शूद्रों और 
दासों ने: आध्यात्मिक भावनां से: ही जेन और बौद्ध संतों में प्रवेश 
नहीं किया था | ग्रुल्रामी, दासता ओर सांसारिक कशों से बचने के लिये 
संघ में प्रवेश किया था। क्योंकि मिक्तु हो जाने के बाद दासता'ओऔर 
कर्जे से मुक्ति मिल्ष जाती थी। स्व०, म० म० पं० हरप्रसाद * शांत्री ने 
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लिखा है कि ल्लियाँ भी गुलामी की मार से बचने के लिये मिन्नुणियाँ हो 
जाती थीं | बुद्ध के जीवन काल में ही चीद्ध संघों में व्यभिचार के अडडुं बन 
गये. थे | इस कारण बुद्ध बड़े दुखी भी थे । अशोक ने तो स्वार्थियों और 
बदमाश भिन्लुश्रों को संघ से .:निकात्न कर बौद्ध संघ का संस्कार भी किया 
था । इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध और जैन धर्मों को उनका संघ 
बल भी प्रभावित करता था। और इन संधों में हीन-संस्कार के क्ोग 
घुसे थे, जो अपने हीन-संस्कार का प्रभाव डालते रहते थे | इस कारण, 
समाज में आचरण की ओर तो शिथिलता थी और शब्दों में त्याग, 
तपस्या तथा ब्रह्मचय का बोलबाला था । असलीयत तो बहुत कम थी ; 
पर ढोंग का बाजार गरम था। चरित्र में ओछापन, किन्तु वचन में तेजी 
थी। अशोक के बाद कोई ऐसा मौय नहीं पेदा हुआ, , जो कुसंस्कार को 
शुभ संस्कार में बदल सकता, जो असंयम को संयम में बदल सकता, जो 
धार्मिक ढोंग को हटाकर जीवन में पीरुष की प्रतिष्ठा कर सकता । 


पुष्यमित्र का आविभाव-- 
जिन-बौद्धों ओर जेनों का कतंव्य था ब्राह्मण ढोंग और कमजोरियों . 
से समाज की रची करना, वही ढोंगी और कमजोर हो गए थे .। बोढ्ों- 
ओर जैनों के ढोंग से ग्रजा परेशान थी । इसके श्रत्नावा विदेशियों के 
हमले और बौद्धों तथा जैनों दवारा विदेशियों के' समर्थन ने तो और मी . 
गजब ढाया। ब्राह्मणों. को मौका मित्रा । उन्होंने , पतंजलि,के, नेतृत्व में. 
बौद्धों और जेनों का विरोध करना शुरू. कर दिया ।, शासन. सत्ता पर -. 
बूहद्रथ नामक बौद्ध राजा बैठा था। इसलिए, ब्राह्मणों के विरोध ने.. 
राजनीतिक रूप धारण किया | साधारण अहस्थों, पर ब्राह्मणों का प्रभाव , 
संदेव से था । अतः ब्राह्मणों के बौद्ध-जेन व्रोध ने सामाजिक रूप धारण 
करना शुरू कर दिया। इसौलिए प्रजारक्षण की प्रतिशा, में हुबल, 
अन्तिम -मौय सप्राद /बृहद्रथ, को उसी. की सेना के सामने सेनापति 
पुष्यमिन्र शुग ने खुले खजाने सूय के. च मकते प्रकाश में बाण से मार, कर. 
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राज्यशक्ति पर अधिकार कर लिया। निश्चय ही पुष्यमित्र ने यह सब 
एकाएक नहीं कर लिया होगा | निश्रय ही इसके पीछे कुछ सोच विचार 
और पड़यन्त्र भी रहा होगा | बहुत सम्भव है कि इस पड़यन्त्र के केन्द्र 
स॑ स्वयं पतंजलि रहे हों, जिस प्रकार ननन्‍दों के नाश में चाणक्य | पर 
सेना और प्रजा का इस राज-हत्या को चुपचाप सह जाना कया यह भी 
सिद्ध नहीं करता है कि प्रजा कायर और ढोंगी मौय शासन से मुक्ति 
चाहती थी ! 


सगध से अश्रमण-माह्मण घात-प्रतिघात 
पाश्वनाथ से पूवे, अर्थात्‌ ३० पू० ८०० से पहले ही मगध में श्रमण- 

संस्कृति का विकास हुआ था । महावीर पाश्वनाथ की परम्परा में ही हुए 
छुद्ध भी अमण संस्कृति के ही विकसित सुमन थे । बुद्ध और महावीर दोनों 
का विकास मगघ में ही हुआ था । मगधघ साम्राज्य का उदय बिम्बिसार से 
प्रार्म्म हुआ । कुछ लोग उसे जेन कहते हैं ; पर वह बुद्ध के प्रति मी 
श्रद्धा रखता था | विम्बिसार के पत्र अजातशह्ठ ने मगध साम्राज्य को 
पल्नवित किया | वह बौद्ध था | सम्भवतः नन्द्‌ जेन था । पर उसका मन्त्री 
जिसे भरुद्राराह्षस! के रचयिता ने राक्षस! कहा है, ब्राह्मण था | बहुत 
सम्मव है इस ब्राह्मण मन्‍्त्री ने खूब समक-बूक्रकर ननन्‍्दों को नीति को 
सर्वक्षत्रात्तकत बनाया--शूद्र द्वारा वेद विरोधी ज्षत्रियों का नाश करवाया; 
पर शायद अपनी नीति में वह सीमा का अतिक्रमण कर गया | सम्मवतः 
इसीलिए, एक और ब्राह्मण राजनीतिश सामने आया । उसने क्षत्रिय को 
गोद में उठा लिया। प्रसिद्ध है चाणक्य चन्द्रगुप्त को गोद में लेकर आया । 
उसने सर्वक्ञत्रान्तक शूद्व नन्‍्दों का नाश करके मगध में मौर्य साम्राज्य की 
स्थापना की । चाणक्य ने शूद्र सर्वक्षत्रान्तक और वेद निन्दक नन्‍दों 
का नाश तो किया, पर जैनों और बौद्धों के विरुद्ध उसने कुछ न कहा, 
कुछ न किया । बहुत सम्भव है उस समय जैन और बौद्ध धर्म सामाजिक 
दृष्टि से पतित नहीं हुए थे। इसीलिए ब्राह्मण चाणक्य ने चुपचाप सह 
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लिया | मगध में श्रमण परम्परा के अनुकूल वातावरण था। उसका 
प्रभाव सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य पर भी पड़ा ; पर अपने जीवन काल में 
चाणक्य ने जैन और बौद्ध धर्म को राष्ट्रधम का रूप न लेने दिया। 
चणक्य की मृत्यु के वाद अशोक अ्रमिषिक्त हुआ | अशोक पर बौद्धधर्म 
का प्रभाव पड़ा । श्रशोक ने बौद्धधर्म को राष्ट्रवम की सीमा तक चढ़ाया । 
यद्यपि अशोक के मंत्रियों को अशोक का यह धर्म न रुचा; 
पर उनमें कोई चाणक्य जैसा नहीं था, इसलिए अशोक को जब्र रोकना 
चाहिए, तब नहीं रोक सके | यह सच है कि अशोक ने अपने काल तक 
मगध को सम्हाला ; पर बाद में ऊँचे व्यक्तित्व के अभाव में, सन्य- 
संचाल्नन-प्रक्रिया से रहित होकर, अहिंसा के ढोंग में चहकर मगंध का 
मौर्य साम्राज्य सदा के लिए, नष्ट हो गया। 


डुबल और ढोंगी मौयों का उच्छेता ब्राह्मण ही था। नन्‍्दों का 
उच्छेता आणकक्‍्य भी ब्राह्मण था, पर वह गोद में एक क्षत्रिय को लेकर 
आया और उस क्षत्रिय चन्द्रगुप्त को अभिषिक्त किया/किन्वु मौयों का उच्छेता 
पतज्नलि अ्रपनी गोद में ब्राह्मण को लेकर आया--पुष्यमित्र को लेकर। 
चाणक्य ने दिग्विजय की नीति चल्ायी ; पर उसने अश्वमेध नहीं किया । 
सम्मवतः उसके काल में जैन और बौद्ध परम्परा इतनी निकम्मी नहीं हुई 
थी कि उसे सहज ही अलग कर दिया जाता ; पर पतञ्जल्चिका काल 
दूसरा था | उसके काल में बौद्ध जैन परम्परा ने अपने को अराष्ट्रीय तक 
सिद्ध कर दिया थां। अतः पतजञ्ञलि ने अश्वमेध की परम्परा चल्लायी-- 
जनमेजय के बाद ही बन्द हुई वैदिक अश्वमेध की परग्पप । और स्वयं 
'पतज्लत्नि पुष्यमित्र के अश्वमेध के ऋत्विज हुए---“इह पुष्यमिन्रं याज- 
यामः |” चाणक्य ने पंजाब से विदेशी शक्तियों के विजय-चिन्ह तक को 
मिय दिया था।। पतज्जलि के काल में विदेशी शक्तियों को बौद्धों और 
जैनों ने सहारा दिया था । इसलिए, पतल्नत्नि के पुष्यमित्र ने विदेशी 
पमिनान्डर की राजधानी साकल्ल में पहुँच घोषणा की कि--“जो कोई मुमे 
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अमयणु का कद हुआ एक मस्तक देगा, उसे में १०० दीनारें दूंगा |? 
चाणक्य के काल में साम्प्रदायिक विद्वप राष्ट्रीय धरतल पर नहीं था ;. 
अतः राजनीतिक चाणक्य उस ओर-चुप है--यद्यपि' असावधान नहीं + 
पर वय्याकरण पतञ्जत्नि के सामने साम्प्रदायिकता का नग्न ताण्डब हो रहाः 
था। अतः पतञ्ञलि को अपने महाभाष्य में ब्राह्मण श्रमणु का देष शाश्वत्त 
कहना पड़ा। यही नहीं, जिन देशों में वौद्धों और जैनों का प्राधान्य था-- 
जेसे अज्भ, बाढ़, किंग, मगध और सौराष्ट्र को पतित देश घोषित करना ' 
पड़ा । यही कारण है कि. पुष्यमित्र के काल में सम्पादित मनुस्मृति में 
उपरोक्त देशों में तीथंयात्रा के अलावा-गमन पर प्रायश्वित का विधान है |. 
यही नहीं, मगध में बौद्धों के ती्थस्थानों का ब्राह्मणीकरण भी किया गया | 
इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के अन्त के साथ ही साथ मगध से श्रमणः 
संस्कृति के पेर उखड़ने लगे | 
मगध की प्राचीन भाषा--- 

मगध की प्राचीन संस्कृति और खास कर श्रमण संस्कृति पर विचार 
करते समय मगध की प्राचीन भाषा और उस भाषा में निर्मित साहित्य- 
पर विचार कर लेना. भी आवश्यक है। सिंहली परम्परा के अनुसार 
मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए 
थे। कच्चान-व्याकरण में कहा गया है---“सा मागधी मूल भासा **सम्जुद्धा 
चापि भासरे” ( मागधी वह मृल्न भाषा है जिसमें'*'सम्यक्र्‌ सम्बुद्ध ने. 
भी माषण. दिया । ) वस्त॒ुतः ऋग्वेद की विविधतामयी भाषा के प्रान्तशः- 
विकसित रूप में मांगधी भी आय भाषा परिवार में मगध की एक भाषा थी | 
बुद्ध ने इसी मागधी-भाषा में अपना उपदेश दिया। पाश्वनाथ और 

महावीर ने भी इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था | 

बुद्ध और महावीर के उपदेश की माषा मागघधी थी, पर उस मांगधी 
का रूप क्या था; यह .वताना बड़ा कठिन है। विद्वानों का मद है कि: 
पालि त्रिपिटक में मगध की प्राचीन भाषा का कुछ रूप. है। पर वस्तुतःः- 


| 
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: अज्नपिंट्कों की पालि प्राचीन मगध-की ठीक 'ठीक भाषा थी, यह नहीं कहा 
: जा सकता । बुद्ध ने पैदल घूम-घूमकर सम्पूर्ण मध्यमण्डल में मौखिक 
“रूप से अपना उपदेश दिया था। -बुद्ध के शिष्यों में अनेक जातियों के 
ज्ञोग ये, अनेक स्थानों के अनेक भाषामाषी लोग थे । ओर बुद्ध ने बहुत 
स्पष्ट शब्दों में कह दिया था--/मिन्कुओ ! अपनी अपनी भाषा मे छुद्ध 
चचन सीखने की अनुजञा देता हूँ |? अतः बुद्ध के उपदेशों की भाषा में 
5 झनेक बोलियों और भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ होगा । : यही नहीं, 
चुद्ध-निर्वाण के दो-तीन शताब्दियों में तीन वार अनेक स्थानों के मिक्तुशओ्रों 
- ने मिलकर और सुनकर बुद्ध उपदेशों का संग्रह किया था |: बुद्ध के 
- उपदेशों का अन्तिम रूप से संकलन अशोक के काल में हुआ और वही 
-सिंहल गया। इसलिए, त्रिपिय्क की पालि प्राचीन मागधी नहीं है । .हाँ, 
' उसमें प्राचीन मागधी का -कुछु रूप अवश्य है | 
-पाश्वनाथ और महावीर के उपदेशों का भी करीब करीब यही हाल 
है | आंगमों की सामान्य व्याख्या में आप्त कथन को आगम कहा गया है । 
: और जैन सम्मत आप कोन हैं, इसे स्पष्ट करते हुए. बताया गया है कि 
' -जिसने राग ओर द्वेष.को जीत लिया, ऐसे तीर्थंकर-जिन--सर्वत मगवान 
“आद्त ई।: अर्थात्‌ जिनोपदेश जैनागम- है |ः यहाँ भाषा का उल्लेख 
: ही नहीं है । यही नहीं, सूत्र या अन्थ रूप में उपस्थित गंणघर प्रणीत 
' जैनागम का अमाण गणधघरक्ृत होने मात्र से नहीं है। उसके अर्थ के 
* अणेता तीर्थंकर की - बीतरागता और सर्वा्थसाक्षत्कारित्व के. कारण है। 
: इससे सिद्ध है कि जेन साधकों की दृष्टि भी - भाषा पर-नहीं थी : यंद्यपि 
“ महावीर का उपदेश, अध मागधी भाषा में हुआ, इसका उल्लेख है ; पर 
संग्रह की दृष्टि से भाषा के स्थान पर भाव पर ही विशेष: जोर है। इसके 
अलावा महावीर ने भी पेंदल घूम-घुमकर' अपना धर्मोपदेश - जनता को 
- दिया। शायद इसलिए जैन अनुभ्ुति में.महावीर की भाषा को मागधी न 
: कह कर सवंभाबानुगामिनी अध्ध मागधी भाषा? कहां गया | 


॥ 
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अब विचारणीय प्रश्न यह है कि बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार पालि 
में मगध की मूल भाषा का रुप है। और जैन अनुभ्रुति अध॑मागधी 
को मयघ की भाषा के नजदीक मानती है। दोनों अनुश्रुतियाँ सत्य हो 
नहीं सकतीं। अतः सत्य क्या है ! जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर के 
शिष्य सुध्म ने महावीर के उपदेशों को उसी प्रकार स्मरण कर लिया 
था, जिस प्रकार महावीर ने कहा था | सुधम के बाद जम्बुस्वामी प्रमव 
और ख्यंभव ने क्रम से जिन उपदेशों की रचा की। यह वात पूर्व ननन्‍्द 
और नव नन्द्‌ युग तक की हुईं। इसके वाद पुनः जैन अनुश्रुति के 
अडुसार महावीर-निर्वाए के करीब १६० वर्ष बाद पाठल्िपुत्र में जैनागमों 
को व्यवत्यित रूप देने के लिये जैन विह्यान्‌ साधुओं की प्रथम वाचना 
हुईं | इस प्रथम वाचना में एकत्रित हुए. अमणों ने एक दूसरे से पूछ-पूछ 
कर ११ अज्ञों को व्यवस्थित किया | किन्तु देखा गया कि उनमें से किसी 
को भी संपूर्ण दृष्टिवाद का पता न था। उस.समय दृष्टिवाद के ज्ञाता 
आचार्य भद्गवाहु ये। किन्तु उन्होंने १२ वर्ष के लिये विशेष प्रकार 
- के योगरमागू का अवल्ंबन किया था . और वे नेपात्न में थे । इसलिए, 
जैन साधु संघ ने स्थृज्ञभद्र को कई साधुओं के. साथ दृष्टिवाद की वाचना 
के लिये भद्ववाहु के पास भेजा। स्थृूत्मद्र ने दश पूर्व सीखने के बाद 
अपनी श्रुतत्रन्धि ऋद्धि का प्रयोग किया | इसका पर्ता जब भद्रबाहु 
, को चला तब उन्होंने अध्यापन करना छोड़ दिया | स्थूल्रभद्र के बहुत 
समकाने पर राजी भी हुए तो शेष चार की अनुज्ञा नहीं दी । यही नहीं 
यह भी कहा कि तुमको मैं शेष चार पूर्व की सूत्र वाचना देता हूँ, किन्तु 
ठम इसे दूसरों को मत पढ़ाना | भद्रवाहु को चन्द्रगुप्त मौय का समकालीन 
कहा जाता है | 
स्थूलभद्र को भद्रबाहु से जो कुछ प्राप्त हुआ, वह मौखिक था | 
स्थूलभद् ने भी उसे मौखिक ही रखा। स्थूत्रमद्र की मृत्यु महावीर- 
निर्वाए के २१४ वर्ष बाद हुई। अर्थात्‌ ई० पू० ३१२ तक जेनागमों 
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का बहुत कुछ एक मौखिक रूप में रहा । इसके वाद भी तरह तरह-से 
जैनागमों के संरक्षण की मौलिक परम्परा जारी रही। आचार्य वद् 
दशयूवों के ज्ञाता ये ओर उनकी मृत्यु १६४ विक्रमी में हुई। पर उनका 
शान भी मौखिक ही था। -जैन साहित्य के अनुसार अन्तिम वाचना 
वि० सं० ४१० में वल्मी में हुई। 


प्रात्ति और अधेंसागधी-- ' 

बुद्ध बचनों का अन्तिम रूप से संकलन अशोक केः काल में हुआ । 
यही नहीं उसकी तिथि निश्चित है। तीसरी संगीति बुद्ध-निर्वाण के २३६ 
वर्ष बाद पाटलिपुत्र में हुई। अर्थात्‌ ई० पू० ३०७ में बुद्ध के..पदेशों 
का अन्तिम रूप से संकलन हो गया। पर इस सम्बन्ध में विद्वानों में 
ब्रिवाद है। अतः इसे हम- छोड़ भी दें तो दो ओर प्रप्ताण हैं। एक 
. हैं अशोक के. शिलालेख, . जिसकी भाषा पालि है और जिसका समुय्र 
निश्चित है। दूसरा यह कि वह्गामणि अभय ,के समय में सिंह. में 
प्रालि माषा में त्रिपिय्क लेखबद्ध हुए | . वद्धगुम्नणि का समय प्रश्ुुप शती 
डे० पू० माना जाता है। पर अधमागघी का जो रूप जैनागमों. में मिलता 
है, उसकी इतनी प्राचीनता का प्रमाण निश्चय ही/नहों मिलता। 
निप्त रूप में अधपमागवी के स्वरूर का. साच्य जैनाग्ों में मिलता 
है, उपही ध्वनी और खबरको दृष्टि से .प्रालि से समानताएँ 
तो हैं, पर उसके आधार पर -भो अर्धमागधी को पाक्ि के 
विकास की अवस्था ही कह सकते हैं। वस्ठ॒ुतः जेनागमों की अ्रधागपी 
फा रूप पालि के बहुत बाद का है । किन्तु पालि भी ठीक-ठीक/ब्गेध की 
भाषा नहीं है। वेस्तुतः पालि का विकास मध्यप्रण्ठलमें ब्रोले: जं।नेतराली 
'उस अन्तर्पान्तीय सम्य भाषा से हुआ, जिसमें भगवोंन बुदूने अने 
उपदेश दिए थे और जिम्को संज्ञा बौदद अरनुश्नति के श्रतुसारसागवी? 
है ।.इसी मागधी के विकसित विकृतः या. अधिक ठीक़-ऋहें: तो विभिन्न 
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जनपदीप 'स्वरूप हमें अशोक के अमिलेखों की मागधी -ें मिलते हैं। 
यही मायघी अथवा पालि-विम्बिसार से लेकर ननदों ओर मौर्य सम्रादों 
तक की राज भाषा थी । राजकीय भाषा और धर्म की भाषा दोनों भाषा 
होने का गौरव 'पालि को मित्रा | इसी कारण इसकी अतिष्ठा दिगन्त 
व्यापी हुईं | करीब छः सौ वर्ष तक .इस पालि भाषा ने 'सारतीय मानस 
में राज्य किया | 
जैनागम साहित्य ह 

भाषा की दृष्टि से जैनागमों की प्राचीनता न होते हुए भी विषय 
औरे वस्तु की दृष्टि से जैनागम बहुत प्राचीन हैं। जैनों के तीनों सम्प्रदाय 
बारह अंगों के नाम के विषय में एकमत हैं। वे आरह अंग ये हैं :-- 

१. आचार, २. सूत्रकृत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५, व्याख्याप्रशपि, 
६. शातृघर्म केथा, ७. उपासक दशा, ८. अंतकृदशा, ६. अनुत्तरौप- 
पातिकद्शा, १०. प्रश्न व्याकरण, ११. 'विपाकसूत्र, १२. दृश्टिवाद | जैन 
मान्यता के श्रनुसार दृश्टवाद का लोप हो गया है। ' इन अंगों'में आचाय 
भद्रबाह के बाद की बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता १ बहुंत कुछ 
मिलावट है ; 'पर बहुत कुछ प्राचीन भी है। भीकृष्ण, जंरासन्ध.और 
पाश्वनाथ की चातें मीःइनमें हैं | महावीर के काल की बहुत सी बातें हैं. 
यही नहीं, इन जेनागामों में भारतवर्ष के तमामपिछले दाशंनिक चिन्तनका: 
आसम्भिक रूप है | ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों ही. दृष्टि से जैनागम- 
का बहुत महत्व है । पर यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐतिहासिकों. 
दृष्टि से जेनागंमों. का . सम्पादन.. अमी ,तक नहीं हुआ. जिस दिन: 
साम्प्रदाविक बुद्धि-से ऊपर उठकर जैनागमों का सम्मादन हो. जायगा,, 
उस दिन हमारे देश के इतिहास के कुछ बन्द पृष्ठ खुल जायँँगे, इसमें 
जस भी सन्देह. नहीं | . 8 


त्रिपिटक साहित्य - . . ्् हि ह 
याचीन मांगघी सांहित्य॑का अ्र्थ होता है बुद्ध के उपदेश | बुद्ध के: 
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उपदेश त्रिपिटकों में तो हैं; पर विनय और धम्म में ही उसका सार रूप 
स्पष्ट होता है। बौद्ध धर्म की कोई प्राचीन परम्परा नहीं थी । बौद्ध संघ 
में बह्मचय और त्याग को आवश्यक स्थान मिला था| पर फिर भी बुद्, 
का मार्ग तपस्या का मार्ग - नहीं, मध्यम मार्ग था। बुद्ध ने बहुत से 
अपरिपक् बुद्धि के तरुणों का विलास छोड़वाकर उन्हें भिक्तु संब में लिया 
था। अनेक दासों और कर्जमन्दों ने अपनी रक्षा के लिये मिक्तु संघ में 
शरण ली थी। ऐसी ही बहुत सी ज्ियाँ भी भित्ुणी हुई थीं। इन्हीं 
कारणों से बुद्ध के काल में मिक्तु संधों में व्यभिचार बढ़ गया। कोौशाम्बिक 
भिक्ुओं के अनाचार के कारण बुद्ध को बहुत खिन्न होना पड़ा था | इन्हीं" 
सब कारणों से बुद्ध ने समय समय पर भिन्नुओं के लिये श्राचार सम्बन्धी 
जो नियम बनाए, उन्हीं का संकलन विनय पिट्क है | | 

दीघ-निकायं, मज्किम-निकायं, संयुंक्त-निकाय, अ्रंगुत्तर-निकाय और 

, जुदक-निकाय पालि साहित्य के अपूर्व अन्थ हैं। इनमें बुद्ध के उपदेश 
संग्रहीत हैं। इनमें छुठीं और पांचवी शताब्दी ई० पू० के भारतीय: 
जीवन की पूरी भत्रक है | बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उनका मानवीय 
स्वरूप वहाँ स्पष्ट शब्दों में अंकित मिलता है । इसमें यथार्थ और 'विवेके- 
दोनों का स्पष्ट रूप है। बुद्ध के समकालीन' अन्य अ्रमरणों, ब्राह्मणों, 
परित्राजकों के सिद्धान्तों का विवरण भी इसमें डे | धनी किसानों की 
स्थिति, गुलामों की स्थिति, गरीबों की स्थिति, प्रचलिंत उद्योग-व्यंवसाय,, 
फला और मनोरंजन के साधनों कं वर्णन, राजनैतिक परिस्थिति, ब्लियों. 
की परिस्थिति, जाति और वर्णवाद का भी वर्सनहै।. साहित्य और शान 
की अचस्था, कृषि और वाणिज्य का-मी पूरा पता इन अन्थों से लग जाता- 
है। इन अन्यथा के कुछ अंश तो बहुत ही 'असिद्ध है ।धम्मपद तो एकः 
. तरह से का धर्म की गीता है | सुब्ननिपात का निद्देस सारियुत्त का लिखा 
है। सुत्ननिपात के विचार और उसकी शैली उपनिषदों कीसीहै।  : 
पालि साहित्य में जातकों का स्थान कम - महत्वपूर्ण नहीं है | कहानी. 


( ६० ) 


'कला की दृष्टि से वह अति प्राचीन कहानी संग्रह है। इतिहास की दृष्टि से 
जातकों की अतीत-कथाओ्रों का ऐतिहासिक मूल्य है । जातकों का अ्रसली 
'नाम जातकत्ववर्णना है। वह जातकद्दकथा के सिंहली अनुवाद का फिर 
से किया हुआ पालि अनुवाद है। आचार्य बुद्धघोष ने यह अनुवाद 
अस्तत किया है। मूल जातकद्धकथा मेँ दो बल्तुएँ थीं, एक्र गाथाएँ 
और दूसरी उनकी अदकथा | प्रत्येक . जातक की कह्यनी: में वर्णन है कि 
चुद्ध के जोवन में अम्ुक् श्रवसर पर इस प्रकार अम्ुक.घयना घटी, जिप्तते 
उन्हें अपने पूच जोवन को वैततों ही. बात याद आ गयी | फिर बुद्ध एक 
युरानी कहानी सनाते हैं और वही अशत्न जातक--अ्रतीत कथा होती 
है। उसका कुछ अंश' पालियों या गाथाओं में ओर वाकी गद्र में होता 
है, वह गद्य भी अट्ठकथा ही है। प्राचीन मारतीय जीवन के प्रत्येक 
पहलू पर जातकों से अच्छा प्रकाश पड़ता है । जातकों का हिन्दी अनुवाह 
हो चुका है ; पर अ्रभी तक उसका ऐतिहासिक अव्ययन नहीं हुआ है । 
बुद्ध के उपदेशों का दाशनिक अन्य अमिधम्म-पिव्क है। पर ऐसा 
नहीं कहा जा सकता कि अभिधम्म के अलावा और कहीं बुद्ध के धर्म 
का निर्देश या उपदेश नहीं है। वत्छुतः सार रूप से श्रमिधम्म बौद्ध 
तत्ब-दशन के अध्ययन की वस्तु है। इसीलिए उसे अमिधम्म अथवा 
उच्चतर धर्म कहा गया है। बोद्ध अनुश्रति के अनुसार बुद्ध ने अभिधषम्म 
का उपदेश सर्व प्रथम देवज्ञोक में अपनी माता महामाया और देवताओं 
के लिये किया। बाद में उसी को उन्होंने अपने. बुद्धिमान्‌ शिष्य धर्म 
सेनापति. सारियुत्र को उनाया। सारियुत्र ने बुद्द से सीखकर उसी अभिवम्म 
को ५०० मभिक्तुओं को पिखाया। इस अनुश्रुति से स्पष्ट है कि बुद्ध के 
चुने हुए कुछ शिष्य हो अभिवम्म को समझते में समर्थ ये। अवात्‌ 
अभिवम्प पिय्क बौद्ध तवाद को .समकने के लिये बुद्द के उपदेशों 
का सार है। परापरा से प्रात अमिवम्स-पियक के सात अन्य इत करत से ई-- 
१. धम्म संगणि, २. विभंग, रे. कयावत्यु, ४. पुगाल्तश्चत्ति, 
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५. घातुकथा, ६. यमक, और ७. पद्चान | अमिधम्म का विषय यह बताना 
हे कि व्यक्ति रूप, वेदना, संशा, संस्कार और विश्ञान रूपी पांच स्कन्धों 
की समष्टि के अलावा और कुछ नहीं है । सभी स्कन्ध अनित्य, अनात्म 
और दुं।खे हैं। इनमें अपनापन खोजना दुःख का ही कारण हो सकता 
हैं | अमिधंम्म-पिटक में सभी स्कन्घों का विश्लेषण करके विषय फो स्पष्ट 
किया गया है ; पर इन सच में मूल वस्ठ सुत्तन्तं से ही ली गयी है। 
सुत्तन्त में उदाहरण दे देकर जन-साधारण की संमक में आनेवाली भाषा 
में समझाया गया है। पर अ्रभिषम्म में उदाहरणों की सद्यायता नहीं 
ली गयी है, इसकी भाषा भी कठिन और पंडितों की समभ में श्राने 
लायक है। कहीं प्रश्न-उत्तर की शैली है और कहीं विपय की सृच्टमता 
को देखते हुए और उसकों स्पष्ट करते हुए. यमक शैली का भी उपयोग 
किया गया है। कहने का तालय॑ यह कि अभिधम्म-पिट्क शुष्क और 
गम्भीर ग्रन्थ है | पर यदि अ्रद्यापूर्वक्क उसका अभ्यास किया जाय, तो 
सम्पूण वौद्ध तत्व दर्शन उसी से स्पष्ट हो जांयँगे | 


भारत की प्राचीन राष्ट्रभाषा--पालि 


जैन आगम और बौद्ध त्रिपिय्क मगध का प्राचीन साहित्य है। इस 
प्राचीन मागधी साहित्य में महाभारत काल से लेकर ईसा की पहली 

का पक की बहुत कुछ चिन्ताधारा संग्रहीत है । यह नहीं कि , 
ले मे संस्कृत में रचना न हुईं हो। उपनिषदों की रचना, 
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स 


संस्कृत राज आसन पर 

चाएक्य ने अपनी रचना संस्कृत में की : पर उसने पालि को उसके 
आसन से हटाया नहीं । शायद इसलिए कि.उस समय भ्रमण जीवन और 
अमण साधना निस्तेज नहीं थी। वह ढोंग, और आडम्बर से पूरिपूर्ण 
राख की ढेर नहीं थी ; पर पतशञ्चत्रि ने पालि भाषा को भी उसके आसनः 
से ढकेल दिया । बौद्धों के शासन को. ही उसने मगध से नहीं हयया ; 
बौद्धों की भाषा--पालि को भी राज-आसन से उतार दिया | पुष्यमित्र के 
काल से ही संस्क्ृत का भी अभ्युत्थान- शुरू हुआ और फिर तो इसके बाद 
का सारा बौद्ध और जैन साहित्य संस्कृत में ही निर्मित हुआ | 


